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मसमपंगग 


दरण थद्धेंद रागगोश भी तारियी प्रभाण शापक्क 
म्मायमूति सका हैए उच्च स्रायापुर, ऋुदगपुर-- 


इदाव छु्दाश ! दृरनादश! छाग्पर ! 
माप्रेएशगपर ! दुपाएणव बद्रसमान ! 
अर ये | हषमरती शग्पत्नरेयु 

डाजल डाजममुमार | गमरदामिया। 


ध्राकक्रथन 


आारतीप दत्त यो शुति सूलव एवं उसस भिठ दितन परम्एराआ में वदान्त 
सम्प्रशाण थी महती प्रतिध्श है ( दशन वो अगय सरणिया को अपेक्षा इससे विपुल 
ग्रद सम्पति, बालक्षप के उपरात भी अधावधि प्रतिष्ठा एवं अनेज' अवान्तर मत प्राप्त 
होत॑ हैं। इव विशेषत्ाअ! क वारण भारतीय तथा पादचात्य विद्वाना न बेत्पन्त उत्साह 
पूबर₹ दंगा अध्ययन किया । प्रस्थान त्रयी पर आधारित वदात सम्प्रदाय के दरर, 
भास्वर राम।उुज, तिम्वाक, बल्‍्लम मध्व आदि आचार्यों द्वारा सस्पाषित उपमत 
प्राप्त हीते हैं। इसमे भी चतर वे! ुद्धाइंठ एवं शापादुज के विधिष्टा द्वैत वा आधुनिक 
विद्वाना के हारा भो अत्यत विद अध्यफ्न विया गया । फिम्बान, बब्लभ एवं मध्य 
आदि काषापों के साहित्य का मुल्या €न एव प्रस्तुतीर रण सततापप्रद रीतिस असी तर नही 
हो पापा है । रामाठुज दे थरविरिकतर शह्ायूद्र वे भाष्यरार भारर र, निम्दाक एव बल्लम 
मूलत रामागुज से मिन्‍न दृष्टि नही रखत । ये सभी आचाय अद्वत एवं द्वत मा“यताओ 
दे मध्य वग का कअवेषण करते समवय स्थापित करना चाहते हैं। भात्पा तक रूप 
में बनायी आस्षा अडयोमुप्री ही है। समान साता पर आधारित होते हुए भी मध्य 
की दृष्दि पूबायायों से सवधा सिल्‍्न भे” प्रतिषादिका है परिणयापत विम्वाप, बल्तभ 
आए की अपणा मध्य प अध्ययत थी विशेष आवश्यकता है। ईश्वर जीव एव जड़ 
तत्य मी परस्पर म्रिन्‍्त सत्ता मातत बाते, धुति-ममाम्ताय में प्रतिषन विधार-कऋम 

थी गूनिपोजित दणनेनमम्प्रणाथ के रूप म॑ सध्व द्वारा को गई प्रतिष्ठा बा क्राउलन 
विवधनादि अगस्त आवश्यक है। दा० एस० एन० दाससगुप्ता बे अतिरिक्त विभी भी 
अप दणन के इतिहासतरार न इसके विषय में सटस्थयृत्ति मे विस्तृत घिवेचत नही 
दिया शमीलिए वेलान्त सम्प्रदाप व भगेल आंदणयाल ने विशद्ध सीमान्त रवर बी 


ब्रदिशिल बरने घने दंत मत दे शातिर बनुनीजत घो प्रप्तुन घ्रथ का विषय 
बनाया यया है। 


सष्द मेट की पृष्ठ प्रतिप् स्वोत्तार बरते हैं । इत भत को स्थापना मे मूठ 
सरहद वितय-इंइवर, जीव एवं जड़ री परस्पर मिल स्थिति हो स्वीइप है । पदलेद था 
इसीलिए इस मठ में सर्वाधिक भद्दत्व है! 


इ्खुन प्रध मे उक्त दृष्टि स ही ता बड़ सायवाओ का प्रठिशदत है । तस्यों 


५ 


के वर्गीवरण के प्रसग मे मध्व ने स्वय स्वतन्र एवं अस्वतत्र तत्वों को स्वीवार विया 
है । स्वतत्र तत्व ईइवर एवं उससे भिन, अस्वतत्र तत्व जीव और जड हैं| इ ही तत्वों 
का स्वस्पगत उपयास, मूल सस्कृत ग्रथों के आधार पर कया गया है। तत्व के 
अभिपष्राय मध्व की सम्पूण दशन-मोमासा से नहीं, अपितु पराधीन एवं स्वाघीन मूल 
तत्वों से हैं। इन तत्वा के पारस्परिक सबधो का विवेचन भी प्रसग प्राप्त है। इसलिए 
भेद के स्वरूप एव प्रवार को भी ग्रथ की सीमा रेखा के अतगत ही स्वीकार क्या 
गया है। स्वमावत प्रमाण मीमासा मोक्ष साधन विचार, मोक्षावस्था आदि विषय 
मुप्य रूप से प्रतिपाद्य न होकर गोणरूप स ही विवचित हैं। अय वेदात सम्प्रटायो 
बा सक्षिप्त विवचन तुलना के हेतु तया इतिहास परव भाग पृष्ठभूमि की स्पष्टता के 
लिए उपभिबद्ध किया गया है । 

प्रस्तुत ग्रथ में तटस्थ वत्ति की यत्ल पूवक रक्षा बरते हुए तत्व श्रय वे स्वरूप 
का विवेचन भ्रस्तुत है। मूल सस्डत ग्रयो के अतिरिक्त सामग्री वी अयत्र अजुपलाधि 
के कारण प्राय उही का उपयोग हुआ है। अप्रत्यात कितु विद्वान टीकावारों बी 
सहायता विषय प्रतिपादन के हेतु ली गई है। मध्व स्वीह्गत भेद का स्वरूप एवं समीक्षा, 
अय सम्प्रदाय से सवध सम्प्रदाय क॑ दटान एवं साहित्य के इतिहास सवंधी समीक्षा 
ध्मक विवेचन आदि, कदाचित्‌ प्रथम बार इसी ग्रथ मे उद्भावित हुए है। 

प्रथम अध्याय में वदान्त अभिधान का हेतु खेद उपनिषद्‌ गीता, योगवाशिप्ठ, 
गौडपाद एव ब्रह्मसूत्र म॒ प्रतिपादित तत्व चित का यास्यान क्या गया है। इसके 
अतिरिषत हाॉकर, भास्कर रामानुज एवं जड सदंधी विवेचन को समाहित किया 
गया है । 

दुसरे अध्याय में दृतात्मक दृष्टि से प्राचीन साहित्य का सर्वेक्षण मध्व के पूष 
थर्ती आचाय एवं मध्व के विषय म॑ विवरण दिया गया है। म”व के उपरात्त प्राचीन 
दीकाकारों के नाम से प्रसिद्ध पद्मनतामतीय आदि आचार्यों का उत्लेख है। तदुपरान्त 
जयतीय, यासतीथ तथा अय परवर्ती प्रमुख लेखकों के साहित्य एवं काल-क्रम को 
इतिहासानुवाधि दृष्टि से निुपित करने या प्रयास है। अन्त म वतमाने युग मं आाधु 
निक भाषाओ में निर्मित साहित्य एव सस्थाआ द्वारा किये जा रहे भ्रचार काय का 
उल्लेख है। 

तीसरे अध्याय में मध्व की तत्व मीमान्सा एवं वर्गीकरण का उल्लेख है। इस 
प्रकार के पदार्थों का स्वरूप विभाग आदि का सक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत किया गया है। 

चतुथ अध्याय इसलिए पर्याप्त महत्व का है कि वह भेद के स्वरूपादि से 
सबधित है। प्रारभ म मध्व सत मं भेद की महत्ता के प्रतिपादन के उपरात् इस 


(गे) 


सम्प्रटाय मे स्वीकृत स्वरूपभेद का अद्वेत इष्टि से खण्डन प्रस्तुत क्या गया है। 
तदनन्तर द्वैत मम्प्रदाय के विद्वान जपतीय एव व्यासतीर्थादि के प्रत्युत्तरों को विवेचित 
किया शया है! आत मे मघुसूदन की मध्द विरोधी युक्तियाँ उपस्थित बरते हुए भेद« 
स्वरूप वी भीमासा की गई हे। मध्व-सम्मत पाँच प्रकार के भेद भी इसी मे 
बणित हैं) 

पाचयें अध्याय मे ईश्वर का स्वरूप प्रतिप्रादित है। ईश्वर को मानने में 
प्रभावी मवोधृत्ति का उल्डेज प्रारम्म मे किया भया है ) प्राचीनतम उपलब्ध साहित्य 
मे मध्व के द्वारा ईश्वर के रूप में व्याह्यात विधा तत्व के स्वरूप की विवेचना, 
विभिन देशन सम्प्रदायों वी ईइबर विषयक मायताए पृष्ठभूमि के रूप में सप्रहदीत 
हैं। तदुपरात मभ्व सम्मत ईइवर के स्वरूप वा सुविस्तृत प्रतिपादन किया गया है । 

छठवें अध्याय मे जीव सबप्री विवेचना है) पृष्ठभूमि के स्पष्टीकरण के हेतु 
ईश्वरतत्व के व्यास्यान में स्द्रीकृत पद्धति को अपनाया गया है । जीव वे स्वरूप के 
विधिध पक्षा पर जमे चैतयात्मकत्ता, नेयत्व सबितेपत्व, ईइवराधीनत्व, नित्यत्व 
आदि पर विशद व्यास्यान प्रस्तुत किया गया है । जीव का व-य, मोक्ष प्राध्ति के साधन 
के रूप भे भजित वो प्रतिष्ठा जद सी इसी अध्याय में सर्दाभत हे ६ 

सातवें अणयाय म म्व वी जगत सबधी मायताओो बा आक्लेन किया गया 
है । जगत वी वाम्तविवता का खण्डन मण्डन परक विवेचन सृष्टि प्रक्रिया, कारणकाय 
के विषय मे मध्य वी दृष्टि ईशवर को निमित्त कारणता आदि विपया पर इस अध्याय 
में प्रकाश डाला गया है। 

झ्राठवें अध्याय मे मच्व ने पूवर्ती विम्तन परम्परा में से क्ति किन तत्वों का 
ग्रहण अपने सम्प्रदाय के निर्माण हेतु किया था ? पूवशलीन दशन सम्भदार्यों म कित 
हष्पों की अपेया ब। अशुभव करते हुए प्रतिक्रिपा स्वरूप मध्च ने खपने भत की स्थापना 
बी ? उन प्रश्नो पर विचार करते हुए तरव मोमा सा में आय द'पन सम्प्रदाया स॑ ग्रहीत 
मायताओं वा इल्लेस भी इस अध्याय में किया गया है । मजोतर-काल के अनेक 
मतों और सम्प्रलाया को इस मत्त ने प्रभावित किया, जिनका उत्नेख यधावप्तर 
हुआ है। 

उपग्हार म वंष्णव मत की मायता एवं दान की तत्वनान विषदिणी विवक्षा 
वा सम्यक समावय, झनुपत्ाय सतमों का सभस्या, गधाथवादी परम्परा में मध्व का 
स्थान, एवं भवित प्रद्िप्दा आदि डिपया का विवेचन है ॥ 


इस प्रकार प्रस्तुत ग्रध में दंत बटान्त का तात्विक परिचय एवं अनुशोलन ही 
है। इसका उद्देश्य ही यह रहा है कि मध्द म्टो मूल दृष्टि एवं तदन्तवर्ती अपेक्षित 


[घ) 


विवेचन इसम सम्यव रीति से आ जावे । लक्ष्य की सफ़्लता वा निणम सुधीजन ही 
करेंगे। 

इस शोध प्रबध पर मेरे स्वाध्याय और प्रवचन के आश्रय जबलपुर विश्व 
विद्यालय द्वारा पी एच० डी० बी उपाधि प्रदान वी गई है । 

इस्त क्ाय को पृण करने में मेर तनिेयक श्द्धेय छा० हीरातान जन, भूतप्रव 
आचाय एवं अध्यक्ष--सस्दृत परालि एव प्राकत विभाग जबलपुर विश्वविद्यालय वी 
सजग दष्टि एव प्रेरव' कृपा कारण रही है। दपन वे प्रकाण्ड पण्डित डा० चाद्रघर 
हर्मा आचाय एवं अध्यक्ष-दरानशास्त्र विभाग जबलपुर विश्वविद्यालय के ही माग 
दशन में यह शीध विषय निश्चित हुप्मा था । 

श्रद्धेय गुह्वय डा० प्रभुट्याल अग्निहोतरी सचातक मध्यप्रदेश हिंदी ग्रय 
अकादमी भापाल वा वत्सले एव प्रेरक स्नेह विद्यार्थी जीवन से ही मुझे निरातर 
प्राप्त हुआ है। वे मेरी प्ररणा के स्थायी उत्स हैं। इस ग्रध वी भूमिका! लिखवर 
छद्दोने मु पर विशेष इपा की है । 

सम्माय डा० श्रीनाथ श्रीपाद हसूरकर प्राघाय रासतरीय महाविद्यालय 
शहडोल भ० प्र० ने मेरे मन में दरन क प्रति रुचि एवं प्रवृत्ति उत्पन की है। स्वर्गीय 
श्रद्वेय डा० रापवली पाण्डेय ते अत्यात छृपापूवद निरतर प्रोस्साहन एवं मायदशन 
भुझे प्रदान क्या है। आचाम बलतेव उपाध्याय वाराणसी, डा० हरिमोहन का 
भयक्ष-दतन सास्त्र विभाग पटवा विश्वत्रिद्यालय डा० न० ० देवराज आचाय 
एवं अध्यक्ष दटान शास्त्र विभाग वाराणसी विज्ञविद्यालब न शोब भ्रवध का 
परीक्षण करके आवश्यक लेटा प्रदान किये हैं। इन सभी पूज्य जना के प्रति अपनी 
हादिक कृतचा यक्‍त वरना मेश पुनीत दायित्व है । 

यह बाय प्रकाटा में न जा पाता यटि बशुवर श्री ममरनाय !तुबल स्वध्वाधिकारी 

विद्या प्रकाणन मदिर इसके प्रताचन मे रचि ते लपत उन समस्त पग्रथकारों के भ्रत्ि 
अपने अतस की सम्पूर्ण श्रद्धा यक्त करना मेरा सुखद कत-य है जिनके वचन इस 
अथ में अनिवाय अवयव है । 
गाधाढ शुक्ल १४ सबत्‌ २०२८ इृष्णजा-त चतुर्वेदी 
गुर्वार गुहपू्णिमा ८ जुनाई १६७१ 


मूमिका 


आारत वी सर्पोक्तृष्ट निधि उठतका इसने है। स“यता बे उपकास से ही 
उसने सोचना प्रारम्स दर दिया था -- 
+छुत आता बुत इय जिसृष्ति २7११ 
कहिमा बरोय फुड़ क्स्थ शण नम्भ क्मिसोद गह) गभोरघ २२ 
क्रम देवाय हविपा विधेम ?$ 


ओर इन प्रश्ता वा उत्तर भी अपने टग से द शिया था--- 


+कामस्तंदप्र सम्वतेत ११ सदू तमजासीत त्तमसागुढगप्न २० 
यो ब्रस्पाष्यक्ष परघेव्योधत्मो अद्भू बेद यदि वा थे बेट ३३” 
सह सार; डिपतड़ इस बात को सातकर चला हि प्रतीयमान सृष्टि का शूल 
इससे ध्यतिरिक्त बोई यू"्म वन्‍्च है और जिनासु स्पय दृश्यमान साम रूपसय आइति 
से भिन है। आइ्ृति आत्मा (स्वप्यू) या अहम नहीं है। प्रतदीयभान जगत और 
भाममाद “अहम से व्यत्तिरिबत कोई तृतीय तत्व भी है जो इज दोनो का नियाता है) 
सम्भव है, वह दा दोना। वा उबादान हु?) उपादान न हो तो भा निमित्त ता है हो। 
उत्ती सत्ता मे सतीपी वो संदेह नही था । कम से कम वैटिक साहित्य मं तो कहा 
संदेह करे गघ नहीं है । यह निश्चित हुए से समान लिया गया कि प्रवृति, सार्णा कौर 
हिर््यगर्भ ये तीन मूल तत्त्व हैं, जिनमे अन्तिम, जिसे लतेक छामा से अभिद्वित किया 
जा सकता है, इस सब का जाघार है । उसो पर पृथ्वी, मतरिक्ष और दिव दिके हुए 
हैं--- येन द्योौरग्ा पूथिदी चहदा यव स्व स्त्भित येच भाक ॥ 
यरद्ृति वा बारवाँ जैसे-जैसे आगे बढ़ा इन दिवय( का ऊहापोह पुष्द स 
पुष्ठतर और सु"म से सूश्मतर होता गया--यहाँ तक कि बुद्ध समय के लिये उसने 
समग्र भारतीद चिंतन को आप्मसातु कर लिया है। छोज की यह प्रक्रिपए बुछ पिने 
चुने प्रवुद्ध लोगो तक प्तीमित ले रहकर जन सामा'य की चिता कर दिपय बने गई। 
प्रत्येक' समाज को जीवन-पद्धति मे लौविक और अलोडिव' अश्ञ पाये जाते 
हैं ( यह ब्यत सभ्य और असम्य दोनो सपाजों पर जागू होनी है। दिन प्रतिदिन की 


शक 


उवा दने वानी चर्चा क बीच मनुष्य अल्लोविक के सहारे बुछ्ध क्षणा व॑ लिये विधाम 
लाभ करता है। इस अलौकिव चर्चा के दो अद्भ हैं--धामिक विधियाँ और दारनिक 
चिता ) घामिक विधिया व्यवहार की वस्तु होती हैं कित्ु दशन चितत पा विपण 
होता है । काफी दूर तक य दाना साथ चलत हैं रितु क्भा वभी और एक सीमा क 
बाद तो निश्चित ही उनके माग पृथक हो जात हैं । कई बार य जापस्त मे टकरा भी 
जात ह्‌ और जय जब एसा हुआ तव-तप्र दशन को दण्डित होना पड़ा | विश्व व॑ कई 
बड़े बड़े घर्मों का इतिहास साम्प्रदाधिक रूटिया और दहातिक विन्टन के मध्य सघप 
की कहानी है । इनम कई के हाथा तो दशन को इतनी कराल यातनायें भागना पडी 
कि उनकी क्त्पनामात्र से मातवता सिहर उठती है । 


सौभाग्यवत्र भारत मे एसा नहीं हुआ । यहाँ साम्प्रदायिद् आचार दान को 
आच्छादित नही कर सका । आचार जपग्नी जगह पर रहा और दरान अपने स्थान 
पर । साम्प्रदायिक प्रचार पद्धतिया मे विभि वता रही विरोध नहीं और सघप तो 
क्शापि नहीं । दशान व क्षेत्र मे हर पद्ी फो स्वच्ठर उड़ान भरने का जवेयाण मिला । 
फ्जत बहुपुखी दाशनित्र विचारघाराजा वा प्रवतन हुआ। य विचारधारायें एक हो 
सत्य क अवेपण म विभित और कभी कभी जत्यात विपरीत टिशाआ में चली । 
इनमे विरोध भी हुआ और सधप भी । फिर भी यह सधप सत्य के सच्च जिभाधु वो 
अजुलाहट थी । एफ दूपरे पर भयकर प्रहार करते हुए भी ये चि.तक जीवन पद्धति 
की दृष्टि से एक ही धरातल पर खडे थ । अपरियग्रह अहिसा प्रह्मचय सत्य य इन सबके 
आधार स्तम्भ थे ) भारत में धम और देखन का विकास साथ साथ हुआ | वे एक 
दूसरे के पूरक बनकर बढ़े । यहाँ धम के बिना दशय और दक्षत के बिना घम वी 
कल्पना नदी की जा सकती ॥ आस्तिक्ता नास्तिकता बात्मबाद, अनाध्मवाद एक्त्व 
द्वित्व नित्व और अनेक्त्व सब एक साथ अकुरित पल्नवित पुष्पित और फ़लित होते 
रहे । 

भारतीय घमर और दशन वे इस पक्ष से अपरिचित हाते क कारण पाश्चात्य 
समीक्षकों एव इतिहास लेखका न इस विषय मे बडी भातत बातें कही हैं । योरोप मे 
होने वाले घामिक सघर्षों की पृष्ठभूमि मे पनपा हुआ पाश्चात्य समीक्षक बौद्ध जौर 
जब धर्मा के प्रवततन म क्षत्रिय ब्राह्मण विरोध के अतिरिक्त और कुछ नहीं देख पाया । 
उसकी हृष्टि म भारतीय ब्राह्मण जोर ईसाई पात्री एक है और ब्राह्मणा के क्मकाण्ट 
के विरोध मे क्षतियो का उठ खडा होना ही इन घम्मों क उत्थाव का कारण है। इन 
आलोचक ने ब्राह्मण विरोब के वीज उपनिपदा भर भी देख और स्पप्ट घोषणा क्र दी 
कि भारत म दशन घम वी प्रतिक्रिया मे खड़ा हुआ जिसका स्पष्ट परिणाम हुआ 
ब्राह्मण क्षत्रिय संघघ | इसी कोटि के संमीक्षकों ने बाय अनाय सधप का सारा झऊचा 


३ 


किया था जिसवा राजनीतिक फल हम दीधकाल से भोग रह हैं। दुर्भाग्य से भारतीय 
धिश्वदिश्ततयों म जहाँ हर योरोपीय लेखक की वात वंदवावय मानी जाती है आज 
की रत अआरजतिपूण लौर घातक तिप्फर्यों पर विश्वास करने के लिये विद्याधियों को 
प्रेरित क्या जाता है। ये बातें इस घारणा पर आधारित हैं कि भारत में जो बुछ 
चित हुआ उसे योरोपीय इतिहास के किसी पृष्ठ से सम्बद्ध हीना ही चाहिये । 


िम्तु भारत योरोप नही है और ते वदिक घम या औपनिपदिक चिन्तन ईसाई 
सम्प्रराय वी जेबी सस्करण १ यहाँ क्षत्रेप ओर प्राह्मण कभी विरोधी बनवर नहीं 
रहे। यत यागो मब्राह्मणा को कभी इतनी दरिणा नहीं मिली जि ये उससे बडे 
प्रासाद खर कर सबने । बदिव युगीन द्ाह्मणा ने अपने लिये यदि किसी वस्तु का बरण 
शिया तो वह था--दारिद्य । नुम्भीघाय' रहता ब्राह्मण का घाटा था। क्षत्रिय 
बद और “पएस्त्र-्ममत होत थे अपड नहीं कि कोई ब्राह्मण यहेँ जाल में फताकर 
मनमानी दक्षिणा प्राप्त कर लेता । बौद्ध धम के प्रवत्क अवश्य क्षत्रिय थे, विन्तु जैन 
घम के नहीं ।॥ महावीर भूमिहार ब्राह्मण थ। इन दोना के प्रमुख शिष्य त्राद्मण थे 
और प्राह्मणा ते टस धर्मों के दशन काय्य एवं कला की लोक विश्वुत बनाया ॥ योरो 
पीय सरकृति से प्रभावित बीसवीं शताब्दी में भी इस देख में द्राह्मणा बौर क्षत्रिया के 
बोच परम्परा से चला आता हुआ यह परूप पूरक भाव दथा सौहाद प्रत्यक्ष देखा जा 
सकता है । 


इम तरह स्नेहमय सधप तथा जआर्मीयता भरे मत वेभि-य के आालवाच में 
भारतोय दधन की विधोर्त बातरो' पल्लवित हुई और जो जिचासा, उ-कण्ठामात्र 
से प्रेरित थी, बह आप चलवर प्रयोजनदत्ती दन गई। जिभासु के मच म प्रश्न उठते 
लगा येनाठमग्रत स्था विमह तैन कुपामु । बात चान से आगे प्रयत्न तक पहुँच 
गई । उपनिषद काल मे भारतीय वित्तक चहुमुखी खोज में प्रवृत्त रए। उहान मन 
दृश्य वात आत्मा ब्रह्म पैरचतरव, सृष्टि प्रलय बच मोक्ष सभी पर पृथक्-पृथक 
>प्टिकोणा स विचार क्या और स्वत तिष्क्य प्रस्तुत किये । इनमें सबसे महत्व_ 
पूृण बात थी प्रक्ध को सर्वोपरिता की स्वीकृति । बहुदारण्यक के नि"्त कथन में इस 
भा पता वा मार आ गया है +- 











मे पथा साथवधित्य उदरे प्रास्त उदक्मेवानुविलोगरेत न हास्योदशहणायव ४ 
स्पातु । यहों शतस्त्वाददोत लवणमेदंव वा अर इद महदुभुत मनतमपार विज्ञानपन 
एवतेत्यो दृतम्य समृत्याय तायेयानु दिन यति न प्रेप्यसज्ञा नस्‍्तीति । ५ 


ह धभावत्त यह भायता पुष्प एवट सद यदुभृत यच्च अव्यम्‌ में परिणन हुई 
और इसने जिम आस्था को छ मे दिया उसे अद्ववाल के पाम से अभिहित दिया यया $ 


आगे घलकर शक्राचाय ने इसी भित्ति पर महान्‌ प्रासाद खडा किया | उपनिषद्‌ का 
यह वावय उनका आधार बना-- 


यप्रहि दतमिव भ्रवत्ति तदितर इतर जिपन्नति, तदितर इतर पश्यति ) मन्न वा 
अस्प सबमात्मवा मूत्तत्वेन क पश्येद्‌ येनेद सब विज्ञानाति ज्त केन विजञातीयादिव 
ज्ञातारमरे केन विजञानीयादिति 3 


अद्वत वेटात के वाक्य पज्चक का मूल यही है। झकर का अद्वत पुदेदर्ती 
समस्त आस्तिक नास्तिकु वदिक अवधिक मायताआ को अपने साथ बहा ले गया। 
जाकर न भ्रस्थान त्रयी मे वेदा के जय का उद्घोष करके भी सहिताआ को पीछे छोड 
दिया । लोकायता और आजीवको से लेकर बौद्धों और जैना तक वी अपन समय तक 
प्रचलित दाशनिक मायत्ताआं को या तो उहान आत्मस्थ कर लिया या तीखे तक प्रहारा 
से विक्षत कर छोड दिया | दशन के क्षेत्र मे उनस पहल या बाद मे वभी इतनों बड़ी 
क्रातति देसन मे नही जायी । शकर मे वटान्त रा” को नया अथ दिया । उद्ाने अतको 
नयी परिभाषायें गठी । बहुत से शदा का अय बदला न जाने कितनी ऋचाओआ यो 
नय॑ अथ के परिधान से अलकृत कया। और तब दशन वा एक ही अथ हुम्ना 
अद्वेत । अद्वत का तात्पथ बना आत्म चान । जात्मा जो नित्य, ऐुद्ध बुद्ध मुक्त, प्रवार 
स्वरूप है उसका सत्य चान। 


जब आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है ता बध कसा ?े इस मायता ने नवीन 
आश्यावाद को ज में दिया--एक ऐसा आशावाट, जिसके प्रकाश म सारे भेदभाव 
विनप्ठ हो जाते हैं --+ 
नाह भनुष्यो न च देवयक्षो न ब्राह्मण क्षत्रियवश्यशुद्र । 
न ग्रह्मचारो न गृही वनस्थो भिक्षुनचाह निज बोध रूप ॥ 
शकर के विशुद्ध अद्वतवाद के प्रायचोगृहात हो जान पर भी कुछ परवर्ती 
आचार्यों ने उसम आशिक विप्रतिपत्ति प्रकट की। इनमे रामानुज ओर मध्य वा नाम 
प्रमुख है । आचाय मध्व ने उसमे कई सशोघन कर द्वत वेदात वी ग्रतिष्ठा वी । डा० 
चतुर्वेदी क्षा प्रस्तुत प्रथ मध्वाचाय के द्वत वेदा-त पर प्रकार डालता है। 


मध्वाचाय का जम ईसा की तरहवा शतादी मे मयूर रा य व॑ उडिपी गाँव 
मे हुआ था। उनका वचपत्र का नाम वाघुदेव था। शकर के समान दे भी बाल्यावस्था 
मे ही अध्ययन पूण कर १६ वष की आयु म श्री अच्चुतब्रेक्ष स सयास ग्रहण कर देश 
अमण के लिये निकल गय । गुर न उहं पृण प्रच नाम दिया था। भारत भरवा 
अमण क्र उ ८ॉन प्रस्थानतयी पर भाप्य लिखा । इनवो लगभग सतीस रघनाआम 
गीता माष्य अणु सार्यात जणमभाप्य और भागवत्त तात्य थादि प्रमुख हैं। मा 





श्र 


की विशेषत्ा है, उतकी सामांसिक झोली | मध्व के प्रमुख व्याध्याजार जयतीय एवं 
व्यासतीय हैं जिनके प्रमुख ग्रय हैं--न्यायस्ुघा एवं याबागृत ॥ 
मुध्व और रमानज दोना व_ही शकर के समान प्रस्थानत्रयी को प्रमाण... 
माता । दोना ने ब्रह्म के छगुण रुप को स्वीकार विया | उसे विष्णु, नारायण और 
बासुदव के रूप मे अभिद्वित किया एवं अवतारबाद पर कास्था प्रकट की । अन्तर वेवल 
हतना कि रामानुज ने अवतारों मे इश्बर के प्यूनगुणा वा आविभाव माता जबकि मध्व 
ने घाह ईइवर के ममान गुणा से थुवत स्वीवार किया) सापक्ष होने के कारण शकर 
के अद्वत वदात मे बंद प्रत्यय बग्माह्य हैं। उसमें भेद रहित निगुण ब्रह्म वी सत्ता 
स्वीकृत वी गयी है । रामानुज न ब्रह्म घो जीव और जगत से विशिष्ट माना क्तु 
ब्रह्म से उनकी क्षपृथविषरद्धि होने कारण उनका अभेद प्रतिपादित किया । मध्व न ब्रह्म 
बह ऊँव कौर चढ़ से स्पप्ट्त भेद सिद्ध बिया॥ माव ने शकर के सापेश सिद्धए्त के 
बिम्द्ध यह तक दिया कि भेद प्रत्यय रबत्प के बतिरिकत पुछ नहीं, कयोडकि बह 
धर सल्‍्प होना है | *मीलिय बम मत म ने केवल ईश्वर जीव, जीवन्जीव, ईरवर 
जड एवं जीव जड़ क दीच भेट वो रवीकार किया गया है, अपितु जड और जड के... 
बीच भी भैद माना गया है । 
पटा्थों को मिल स्वर्तप मान लेने से मध्द का मत अनेवत्ववादी हो गया 

है युद्षपि यह अनकरज॒वाद "याय उक्षेपिक एवं द्वैतवादी सास्य से सबया भिन्न है। 

यायाटि मे एव से अधिक तत्दा की सत्ता स्वतत्र एवं निरपेस है, शिन्‍्तु सृध्व॒ के अनु- 
आर द्व्यादि की विद्यमायवा ईश्वर व अनुग्रह के वारण ही है। उनके मत में एक 
ब्रह्म ही स्वन्प_प्रमिति प्रवृत्ति बोर सत्ता की इृप्टि से पृणत आत्मनिभर एव स्वतत् 
.है। यह मत ब्रह्म और जीव एव जगत के बीच न तो धकर के अधिप्ठान आरोप्पयवाद 
को और न रामानुज के धरोर परोरि माव को स्वोकार करता है | अपितु यहू उसम 
विस्ब प्रतिविम्द भाव यो निर्दिष्ट चरता है । जिम प्रकार प्रतिद्िम्ब वो उत्ता, प्रतोति 
एव प्रवृत्ति बिम्ब पर आश्रित होती है उसी प्रकार जीव एवं जगद की सत्तादि भी 
ब्रह्म पर निभर है। पूणप्रप दहन में वहा है -+ 





द्रव्य कृतिश्च वालरद स्वमादो जोद एव थे ६ 
यदनुप्रहत सतत न सीत यदुपकयाता 
रामामुज ब्रह्म के ही विश्विष्ट अं से जोव और जयत्‌ वी उत्पत्ति मानते हैं 
कितु मध्य नही; मध्य के मठ में ईएशर निमित्त बारण है, उपादान नहीं । वदवि 
हम वा भय द्रब्यों के साथ क्विनाभाव सम्ब'घ होने के कारण एवं प्रयार से ब्रह्म 


को उनका उपादान माना जा सकता है । इसीलिये यह मठ टैठवादी होरर भी बस्तुत 
वेदान्त की एकलवादी विचारधारा में ही पयवर्चित होता है। कप 
सपपतवादी (दचारपाया में हो पयवर्सित होता 


मध्व के अनुसार जिसस उत्पत्ति स्थिति सहार, नियमत चान आवरण, बच 
और मोक्ष होते हैं वह ब्रह्म है। परूणप्रत्ञ दशन म इसका सविस्तार निरूपण है ब्रह्म 
सत, चित एव आनाद रूप है । वह सवगरुण पूण एवं सवदोष गघ विधुर है । “यायसुधा 
मे कहा गया है -- 

सर्वाध्यपिहिवेदान्तवाक्यानि. असख्यकल्पाण गुणाकर. सबल-दोष-गघ 
विघुर मेक९ परमेव परम्रह्म प्रतिपादयात ॥ 


इस मत्र मं जीव क्तृ त्व भोवतृत्व से युक्त देहालि से यतिरिकत अणु परि 
माण एवं सदव भह नान से युक्त है । वृद्धावस्या मे वह अज्ञान मोह दु खादि दोषा 
से युक्त है। जीव परस्पर मियर हैं और परमात्मा से भी पूणत भित है। गुणा के 
वास्तम्य भेद से वे तीन प्रकार के हैं --मुक्ति योग्य, तमोयोग्य और नित्य ससारी । 
मुक्तावस्था मे भी गुणा के परिमाण की दृष्टि से उनम भेद रहता है। जीव भान 
स्वरूप ही नहीं अपितु चानमय भी है। वह विधय और विपयी दोनो है । वह अह 
नाते का विषय है स्वस्त्ता का चाता एवं प्दाथ का प्रकाशक है। यहा मध्व दाकर 
स॑ सवथा भिन्‍न हैं । शकर आत्मा को विपय एवं विषयी से परे मानते है । 

मध्य मे जीव को प्रत्येक अवस्था म परतज माना है । सत्ता प्रवत्ति एवं 
प्रतीति के लिये तो वह परमात्मा के अधीन है ही--उसका कठृ त्व एवं चातृत्वादि 
भी परमात्मा का ही है। जिस प्रकार गो दुग्ध देती हुई दिखती है कि तु दुः्ध का 
भुय्य कारण उसका प्राण है उसी प्रकार जीव काय का प्रारम्भ और उपसहार करता 
दिखाई देता है । बस्तुत करता परमात्मा ही है। गीता भाष्य म मच्व मे इसे स्पष्ट 
किया है । 

मध्व मत की एक विज्येपता यह भी है कि इसमे दड्धिया के अतिरिक्त साक्षी 
को भी चानोपलधि का उपकरण माना गया है! यो तो "क्र ने भी साक्षी की 
घारणा को स्वीकार क्या है कितु उनके मत म साक्षी अत कररण वत्ति के बिना 
बाह्य विपया की पानोपलॉधयों म असमथ है।॥ इस प्रकार म“व दशन जगत्‌ की 
वास्तविकता को असदिग्ध एवं युवित सगत बना देता है। इद्िय जाय चान सदोष 
हो सकता है कितु साक्षी जो दिना वत्तियां के चान प्राप्त कर्ता है कमी सदोप 
उपर्ला घ नहा करता। अणुभाप्य म कहा है-- मानसते दरने दोपा स्थुन वसानि 
दहन । 





इृब्य और गुण के सम्दछ के विषय म भो सब्द के जिचाएर शोजिक हैं. ५ उसके 
मत से कुछ वस्तु के साथ अनिवाय रूपस रहत हैं जसे गुरुत्व उनका वस्तु के 
साथ सविगेषाभेद सम्बध होता है । किन्तु कुछ गुण परिवतनशील होते हैं--यथा 


छू 


वस्तु बा रग । इनवा वेसतु के साथ भेदाभेद सम्ब'य होता है। जबतक गुण वस्तु मं 
रहता है तब तब अभेद और नष्ट हो जाने पर मेद । रामानुज द्राय गुण से अपूयव्‌ सिद्ध 
सप्दय मानत हैं। भष्य दा सादातय सिडाव भी उनकी मौलिक देन है । द्रव्य भौर गुण 
अमिन हैं दित॒ व्यवहार म जो उनम भेद प्रतीत होता है वह विशप के कारण ही 
होता है। भेद के अमाव म भी नेट के विवाहक पटाथ को विशेष कहते हैं। म“व 
प्िद्धाल सार मे इसे परिभाषित किया है ++ 


भेराभावेभद सेद व्यवहार निर्वहरा अनता एवं वियेधा ३ 

पितेष प्रताथनिप्ठ हैं जौर क्नवा हैं। व स्व निर्वाहय हैं। उसवे लिये 

आधार वितेप बी जावायब ता नहीं । इसोलिय अबस्या दाप नहीं होता । अभेद ही 
इृइबर की उत्पादन एवं सहारक चवितग्ा के बीच साम्रजम्य बनाये रखता है । 


सत्य के सम्बन्ध म भी मध्द और रर्र मे भेद है। हबर सव देशराल से 
सम्बप्रत वस्तु को मत्‌ मानत हैं वि“तु मध्य किजिदित्‌ काल और देन से सर्म्बा बत 
को) भी । उतके मंत्र मे रज्ज़ में प्रतीयक्षान सप असव्‌ है. क्योंत्रि वह बभी और बहा 
भी दतवाल मे सर्म्वा धत नहीं है। वत्ति दोष वे कारण हीं उसी प्रतीनि सदृवत्‌ 
होती है । असत्‌ मं सत्‌ ग्रहण बरनर ही श्रम है ! व्सनिय स्वप्त भी सत्य है ॥ जब 
जाग्रत अवस्था में पशर्यों से उसकी तुलना की जाती है तभी वह मिथ्या होता है। संत 
परदाथ मे घ।ययारिता का होना भा आव्झ्यक है। आरोपित रजत से पात्रादि का 
निमाष सम्भव नहीं । बत बह अप्रच है 

मध्य बे मते मे अडिया एव बर्मो बा सी्ेय ही जीव ने वधन का वारण 
है । जीव अधिधावणात्‌ पनू दर को अपने ऊपर आरोपित कर लेता है। यदो उसी 
बंद का प्रछुस कारण है । स्दय की सत्ता एप हा क्त वे साज के रूप मे खबर का 
अपरोश क्षनुमव बर जेना ही मोल है। अडिया हो जीव एवं ईटवर के स्वरूप वा 
आध्छादन करती है । वह सन्‌ पदाय है । अत जड़ वस्तुओं का असार और जनित्य 
मानकर उनके प्रति विशवित साधना को प्रारम्मिर अदस्था में अनिवाय्र है। “सम 
भक्ति या साहाय्य अर्पित है । रामानुत वे समान मष्च भो भुत्ति का केवज भाव 
नाजो वा प्रवाहमात्र नहीं मानते दे । व उसमे चान जो भो सामाविष्ट करते हैं[ 
भक्ति या पग्रवसान ईष्वर के प्रपत भान मे होता है। दूध प्रा ट्यन मे बहा गया 
है --य्रशान साधनत्यादृ्भत्तः. क्रणवैनोब्पत ज्ानादेदापत्म --मारायण प्रसाद 
मृते पे मोद? '। मध्य दे अनुसार झुबतावसया से थी जीव ढबु परिमाणदुवत रहता है 
और उसका लग बच्म मे नहीं होता / यह दुसा वो राव से श्हित एवं पृण जानाद 
थी अव'्या है । इस अवस्था मे जीव उन सद भोया को प्राप्त करता है, जो परमात्मा 








ष्घ 


को प्राप्त हैं-- ये भोगा परमात्मना मुज्यन्त त एवं मुक्तमु ज्यन्ते !' मध्य मोक्षावस्था 
मे भी जीवा वी समान अवस्था नही मानते । व्‌ वहाँ भी आन दादि वी अवस्था वे 
भैद को स्वीकार करते हैं। मघध्व गीता भाष्य म॑ उल्लिखित है 


मुक्ता प्राप्प पर विष्णु तददेह सश्निता अधि। 
तारतम्पेन तिध्ठात गुणरान-द पुवक ३ 


इस प्रकार मध्य का दरात वदात में पयवसित होकर भी दत है। वह रामा 
सुज के अविक समीप और शक्र स जवेक्षाकत मिन है। माव न प्रत्येत्न सम्बोधित 
पक्ष पर मौलिक उद्भावताय की 2 । भारतीय दटान को उनकी दन अत्यत महत्व 
पूण है । 

दुर्भाग्यवश मध्वाधाय की ओर समीश्षक्रो न पर्याप्त थ्वरान नहीं टिया है। 
हक्र और रामानुज की तुलना मद्गवत वटात पर श्रस्तुत साहित्य का परिणाम 
बही कम है| ऐसी स्थिति मे डा० दृष्णक्नात चतुर्बेटी न जत्य त परिथ्रमपुवकत्त आठ 
ज-पाया में वदातत के उद्गम से तकर वष्ण सम्प्रटाय वी ऑतिम हाखा तब का 
संप्रमाण सरस एवं वटशपपूण विवचन रिया है जिसम अनेक स्थाना पर उनकी जात 
भेंदिनी मौलिक प्रतिभा का दशन हाता है। 6 दी साहित्य म॑ इस्त विषय पर यह 
सप्रथम आाधिशारिक ग्र य है जिसमे द्वत वहा त॑ के सहार प्राय समग्र आत्तिक दारा 
तिक चितन का सार आ गया है । 

मेरा विद्याप्त है किडा चतुर्वेटी की प्रस्तुत कृति दचयन क क्षेत्रम प्रविष्ट 
होने वाल सुधी शोध कर्ताला के लिये भी माय”शिका का वाम देगी 

“(डा०) प्रभुदयालु अग्निहो जी, 

भोपाल सचालक 
टिनाक-- र८ जुलाई १६७१ मध्यप्रदेश दी ग्र थ अकादमी 


विषयाजनुक्रमाणका 


प्रथम अध्याय वेदान्त वा उद्भव विकास 
त्तया विविध वेदा त-मम्प्रदाय पुए्ड--१३ 4५ 
भारतीय दान वी समृद्धि, वेट! त पद का जभियान वल्ते थो एक 

हो दरत सम्प्रदाय मानस वा हतु ईश्वर जीत एवं जेड बद मे चिंतन 
तत्व वा स्वर उपनियर्‌ साहित्य समस्या अभिरान एवं घियन ब्रहा 
समस्बधी विचार भीसा की महृत्वपूण भूमिका सातवाधिप्ठ गौड़पाद एवं 
उरकी म/्यवाय ब्रह्ममृत्न दिपएश सासग्रो, अस्परप्टवा ऋाध सूक्दार शकर 
पूववर्ती विचारक हारर प्रथुख अनुदर्ती तेसक विवरण एवं मामती प्रस्थान 
चान ब्रह्म ईश्वर जीवात्मा अनान विवतवाद जगठ भेदानेदबाद इतिहस 
के क्ष्म म महत्व कान सारित्य ब्रह्म जीय जद जगत ,मोक्ष, साधन 
रामानुजाबाय अल्वार गाता का स्थान परूथ आवाय समय साहित्य 
एवं बडगत सम्प्रदाय, ब्रह्म जोष जडवत्ल, इताद्रतमत, समय पुवर्र्ती 
जाचाय साहित्य, द्व ताद् त सम्बायी निम्वाक पूछ कतिप्य मत ब्रद्द जीच 
जुशत शुद्धाद्वतवाद, समय, जोबनी, साहित्य, ॥पप परम्परा, ब्रह्म जीव, 
जगत भक्ति अचि धभमरशजेः, पृष्ठभूमि उटारता अभिधाव सम्रय 
साहित्य एवं #िप्प परम्परा, ब्रद्म जोव जगन्‌ भत्ति 

द्वितीय अध्याय इत वदा/त का उद्भव तथा विवास पृप्ठ--५६-४ 


द्ैंत मत भेदवाद शा समथक सम्प्रदाय प्राचीत साहि'य का उपयोग, 
बल्म विध्यपु की मद़ता ब्राह्मत ग्रवींम इतात्सक-्तत्वा की स्थिति उपनिपद्‌ 
का द्वेत अद्वतपरव उप्रयविध विवेचन इवेताश्वतार की द्वत परकता, महाभारत 
थी दा्चानिक श्लोत वे रुपम्र मस्3, कृतस्यापना गोता से उत तत्व, पाचरात्र 
साहित्य, ब्रह्म भृत्र को (पृष्ठभूमि, ब्रह्म, सूत्र को दत परूक्ता, आदयबाद के 
प्रारस्मिर ग्रतिक्रियाएँ मध्द दो जावनी मध्द वो रचनाएं, भाषा मध्वोत्तर 
विदारद ऋषिक्रेशतीय विष्णतोध, बन्शणदेवी व्रिदिफ्ष्म पिश्त जीवनी 
रचनाएं तारायर पण्डित ददुमनामतोच, नरहरितीय, बथोम्पतीय, धाचीन 

+ 
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टौवावारा वा गामा'द सवधत जयतोयतात साहिश्य महाद स्थागतीच, 
गहाय जोपनी रघायाए विजपौडतीप ध्वासरामाधाय वान्रिरतौप गरप 
ध्यातपति गौड़पू्रीवा6 पकयतीं मध्य मत वा प्रमार आपुतिर मुंग 
इ तन्गम्यटाय की स्थिति प्रगुश प्राय, ग्यशेत 4 
भूतीय अध्याय दहग वदात मं पत्यय वियेष न पृष्ठ-८३ ०२४ 
तत्व पढैवो अप अनदर परिभाधात जपप्रोष एव झध्द को परि 
भाषा शव बे रदेशप पी विदेय । गरा। का मूल माधर सवागजप द्वत 
मात में स्पीषा पहाप प्रो वश्थिदन हरप परिभाषा प्रशार हपश समी 
अध्याय जायाश प्रति शुधनव गत बहवार बुद्धि रगंगू चॉलिय 
वामात्रा यू ग्रधाष्द अधिया या सम बागना वा प्रतिविम्द वथा पहि 
भाषा प्ररार शारस हप रभ परदा परिणाप सयाव विभाग 
परतवापरहय एद्ध सलार आसार । 
गम परिभाषा प्ररार विकिति निदद् एप छचमीय तिय झतिरय 
साया प॑ परिभाषा बपिर से अर विहघ महहद हश्यरापज पारापरि 
शम्प थे भा समाधान दिए स्वश्य भोम।णा दरोविश गागप्रहाय हे श्रापर 
विशित्त अधि होबिंत साहतय अभाय प्राए्माव प्रादम्पमात अवोधा 
भाव सपा अस्यतामाय । 
पतुथ अध्याय भे” गा रवस्प एय पेय भेट पृष्ड--१०४ १११ 
पषमभेल वा व्लदरन मे मह॒य नर रवरुप तिपारण वी आवः्यपणा 
धर र और रामाउुम गे भेठ या स्थशय भे* मे विधय में विवित मत भे* 
बी सत्ता मानते बाल संत जे”वे मूल मे विवधतामर सायया नह बाल 
सम्प्रदाय द्वारा विरोध थे त सेराशों दे स्वस्पभट्या* ने विरद्ध तन क्री 
नहर हर्णा सावभात्मगुनि गुएवर जान, भहाभ*वाह पी भा यता और 
राष्ड्रा मध्य का भट स्वश्प अद्त्त मठ का श हत सपासगीप एवं जयीप 
के विविध तर मधुसूलन बा प्रत्युत्तर थच्त के पाए प्रवार हे उर एपं जीव 
यो भट ईनवर एय जड़ जीव एय जड़ जोय एप जीय जड़ एप जह 
समादहार । 
परचम अध्याय ईश्वर तत्व पृष्ठ--११२ १८६ 
ईव्यर की मायता वे मूत म मयायत्ति ऋ्यद मु, शत्ति विगेष दी 
बत्पना उपतिपद्‌ मे ब्रद्मतत्व धिधुपारी वी शाम्पता में पुपतियाय तथा 
आपसलभ सापयरोपिव प्र ई चर योग पृवमीमांशा साॉस्य, बोौड एव जा 
शवराचाय रामाजुजाबाय, निम्बायाधाय, विभावभिधु बल्वभ, धवाधाय 
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ओऔरण्ठ, माध्वमत मीमात्ता, स्वतत्र एवं अम्वतत्र हत्या का वर्गीरि रण, जगत 
की अपीनता ईश्वर में दिरद्ध गुणा की स्थिति जीव वी जिचासा वा आश्व 
यत्व, सत्ता प्रत्ति एवं प्रसिति प्रटायव, ईश्वर वा स्वरूप सविनेष है इ्चर 
मे विनेषणा थी अलोजिकता आबार वो बिटानटाप्मवता, गुणा के कारण 
ही जीव से मिनत्रा सबणत्तिमत्ता जीवावा प्रभु इा्वरवा चयता, प्रलया- 
बस्पा भें आनदश्पावीयति घहुस्यूह सग्ुणता प्रतिषादन मे व्यामत्ीय वी 
युवितया अद्बेंत मत का सप्टन ब्रिग्ुणयद वा जब, उपाधि वो अप्राह्मता व 
मून में धूवर वे स्वरूप का सायता मधुसूदत द्वारा मध्यमत ना खण्दन 
समगुण निगुण श्रुतिया का बद्ावल । 


पप्ठ अध्याय जोव-तत्व यूप्ठ--११० १८१ 
जीवात्मा वी मादता वी प्रावीनता विभिन विचारका द्वारा स्श्मप 
विवेचन चावात़, जैन बौद्ध उपनिषद्‌ सस्य प्रूवमोमामा जीव द्विपय महा 
भारत वी विविध कटएना, होकर विधानभिशु बल्वम चताय भास्कर से 
चुताय तक के विचारको की हप्टि सध्य संत मे जीव वो सत्ता विपयक 
युक्रिया चतायामक्ता भार्नाडधमत्त जीव का संविश्पत्वश्यिति बी 
इल्नराधीनता, जीवकी निष्यता देह वी अनिवायता देहा८मवाद से मिन्तता 
प्रदार स्वस्य तारतस्यथ मोल उशरधिलषण्दन उपाधि उपहित सम्द"ब 
जीव दे' प्रतिडिम्द का स्वास्थान मोर ईगाधीनता बाय वो संत्यत। एवं 
स्नाधीनत्व परिभाषा सृष्टि स सम्बाध इंब्बर वी जीव वे प्रति कारणता 
भंत्रित 
मप्नम अध्याय जगतृ-्तत्व पृष्द--१८5२ २०३ 
जगत के मसूद कारण मे आवषपण मे द्विरीण प्रवृत्ति उपनिपद्‌ का 
हृष्टिकोण, साल्य 'यायवरोषितर चावार जन, बोद्ध अबा तरमत हाबर एवं 
भूयवादी विचारका की हृष्टि सृध्टि ईश्वर की सीला क हेतु जगत वी 
वास्तविकता अद्वतमतठ का सत्यत्व वे विस्द्ध तक चरर का अनुमान मध्य 
सम्यत खण्डन आश्वयासिद्धलोद असिद्ध विष्द्ध अनध्यडसित कालाप्यपाप 
डिप्ण सत्यत्व के आधार सालि प्रत्यक्ष अति वे व्य(ख्यान का आधार 
साक्षि स्वप्त के आायार पर प्रमाणित जगत भिश्यात्व का विरोध स्वप्न का 
सत्यत्व भ्रम के आपारत्व का भी निराकरण, भृष्टि का आधार इन्द्र 
मूटिति मे परिवनन कै प्रकार, परावीनविशेधाप्ति सृष्टि प्रक्रिया मूल कारण 
के रूप म साम्य प्रकृति स भिल्तता ब्रह्मरिणामवाद अमिननिमित्तोग्रादान 
विवतवाद का खण्दन ईइवर की निमित्त, वारणता 
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अष्टम अध्याय द्वत सम्प्रदाय तथा आय मत पृष्ठड--२०४ २१५ 
बौद्ध मत के विरोध म॑ शकर की प्रतिष्ठा, शकराचाय के विरुद्ध अनेक 
प्रतिक्रियाएँ उनक॑ मूल मे वष्णच मत, विष्णु की प्राचीनता विष्णु एवं 
वासुदेव वी अभिनता बष्णवमत एवं पाचरात्र दक्षिण भारत में विष्णुभक्ति 
का प्रचार, रस सम्प्रदाय म श्रुति भिन साहित्य की भी माता नवीन 
मतों की सृष्टि के कारण--”क र द्वारा सम्प्रदाय की उपक्षा सग्रुणता के प्रति 
मोह का प्रावल्य पर एवं अपर ब्रह्म की मा यता रामानुज की दुबलता 
भक्ति की पूण प्रति'्ठा का अभाव म"व मत वी अवस्थितिं, भद वो मूलत 
ग्राह्मता मध्च का पूवव्र्ती आचार्थों से विचार ग्रहण विभि' मता का 
प्रभाव चावाक् मामासा जन बौद्ध यायवरोषिक परवर्ती काल मद्गत 
मत क। प्रभाव बगाल मे भक्तित का प्रसार रूपगोस्वामी जीवग्रोस्वामी 
बल्गेव विद्याभूपण जाति पर प्रभाव महाराष्ट ब्रिहार यगाल गुजरात मं 
प्रसार । 
उपसहार पृष्ठ--२१६ २२५ 
म-व के द्वारा चानपरक जि तन एवं वैप्णव सम्प्रदाय का सम वय 
जंग्रमता का प्रभाव आधारभूत याप्रक साहित्य वा उययांग श्रुति एवं साक्षि 
चत थ का बलाबल अनुपलब्ध सटर्भों बी समस्या विष्णु प्री सर्वोत्कृष्टता 
की समाक्षा परााथ विवेचत पारमा्थिक सत्ता की हष्टि से मध्व मे विचार 
का अभाव यथ थवारी वि तन एवं वष्णवमत को भव वी देन । 


अथ सूची ९२६ २३० 


अ्रयम अध्याय 
बेदान्त का उद्रमव विकास तथा विविध वेदान्त सम्प्रदाय 


भारतीय दशन के विवास वा क्षेत्र बहुत अधिक व्यापव है। अ यत प्राचीन 
बाल से तत्व विनन के प्रति प्रयृत्ति प्राप्य हाती है। बदिव' मंत्र भाग से श्रारस्भ करने 
अद्यनन चितन सनन वी परम्परा अत्यन्त समृद्ध है । काल के क्रम वी इसनी व्यापव 
अवरसिथाति में यह अत्यात स्वाभावित है कि असस्य परम्पात विरोपी विचार सरणिया 
एव तदीय विषुत्र साहित्य प्राप्त हो । साथ ही यह भी स्वाभाविक है हि विभिद मंता 
के सयूचव' साहित्या के पिपुल भडार वाल-ववलित भी हा गए है । अनक आचापों 
के मात्र नामोर्तेस इसी तथ्य के प्रमाण हैं। 
उक्त उस्लेस वेच्ात साहित्य क॑ विषय म भी चरिताथ है £ वेशात पद से 
भुय साहित्य मुलत_ उपनिपत्‌ साहित्य है । उपविषट साहित्य वटाक्षयी हाने वे' कारण 
उप्तम प्रतिपाथ तथ्यों का अनुसधघात सात सहिता ब्राह्मतालि भागा मे गिया जाता है। 
अत बद वे रहस्य का प्रतिपादक एवं वैदिक साटित्य का औतिम प्रतिनिधि होन में 
वहएत' अभिषान प्रस्तुत विचार-क्रम को प्राप्त हुआ (* 
पद प्रयोग से सामायत ग्रहण किया जाता है कि यह एक ही प्रवार वी 
वि तमधारा है। पडदशन (आप्तिक) विवज्ण के भी एक दर प्रस्पान की हृष्टिस 
इस पद वा व्यवहार क्या गया हे। प्राय सभी भारतीय दनन वे इतिहास ग्रन्थ 
वेशन वा एक ही क्रम या परम्परा भे अध्ययन का विषय मानकर विवेचन करते हैँ । 
विःतु इस रप्ठि बा आधार वया है ? 
बदाल' एक ही प्रस्थान वे रूप मे ग्रहात बया है? क्या ये ट्शन क वर्गीसरण 
हे गण भेज रे जा णजप इमद न 
इन यो / किया ? भेदामेदबादी तथा नापवृत्म 
आहि जाक्ायों के मत के साथ-साय इन सभी परस्पर विर्द्धाथ प्रतिपादत बाचायों 
वा एक ही दावे सम्प्रदाय वे अन्तगत ग्रहण करने का आवार क्या है? उपसियद्धाववा 
१ इवसाहयवरोपनिपदु, ६४२२ 
सहानारायणापनिषद्‌, १७४८ 
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अप्टम अध्याय इत-सम्प्रदाय तथा अय मत पृपष्ठ--२०४ २१५ 
बौद्ध मत व विरोध म द्ागर पी प्रतिष्ठा, शक्राचाय वे विरद्ध अनेद 
प्रतिक्रियाएँ उनके मूल मे वप्यय मत विषघु वी प्राचीनता, विष्णु एवं 
बागुदव पी अभिनता बध्णयमंत एव पाचशात्र दतिण भारत मे विष्णुमत्ति 
वा प्रचार, रस सम्प्रदाय मे शुति भित साहित्य पी भी मायता नवीन 
मतों की गूप्टि के वारण--हावर द्वारा सम्परटाय थी उपरा सगुणवा ये प्रति 
मौह था प्रावल्य पर एवं अपर ग्रह्म वी मायता रामानुज की टबलता 
भक्ति वी पृष्ठ प्रतिष्ठा वा अभाव सध्व मत वी अवध्यिति भद पी मूलत 
प्राह्मता सध्द बा पूववर्ती आवापों स विचार ग्रहण विभित मता या 
प्रभाव चार्वार मीमासा जन बौद्ध प्रापवशधिव परपर्ती काल मद्गत 
मततबा प्रमाव बंगाल मे भतित का प्रमार रूपगोस्यामी जीवगरोस्वामी 
बारेब विद्याभूषण आर पर प्रभाव महाराष्ट्र बिटार यगाल गुजरात मे 
प्रसार । 
उपसहार पुष्ठ--२१६ २९५ 
मध्य ये द्वारा वानपरक दि तय एवं बप्णव समस्प्रटाय का सम बय 
जायमता वा प्रभाव आधारभूत यावर साहित्य का उगथाय श्रुति एव साक्षि 
चत 4 वा बजाबल अनुपलाय साटर्भों बी समस्या विष्णु वी सर्वोत्तूप्टता 
की समाला पटाथ विवेचन प्रारमाथित सत्ता बी हप्टि से मध्य मे विचार 
बा जमाव यथ थवाती वि? तन एवं वष्णयमत यो मध्य वो देत । 


ग्रयसूचा २२६ ३२० 


प्रथम अध्याय 


बेदान्त का उदरम॒व विकास तथा विविध वेदाम्त सम्प्रदाय 


भारतीय हशन फै विवास वा छ्षेठ वहल अधिव व्यापर है। अत्यात प्रार्चीन 
बात से तत्व चितन के प्रति प्रवृत्ति प्राप्त होती है। बदिक मज भाग से प्रारम्भ करके 
अद्यतन चित मात वी परम्परा जत्यन्त समृद्ध है ? काल के क्रम को इनती प्यापत' 
जवस्थिति मे यह अस्यत स्वाभाविक है कि जसरय परम्यरा विरोधी विचार सरविया 
एवं तरीय विपुल साहित्य प्राप्त हा | साथ ही यह भी स्वासाविंक है शि' दिभिनमता 
वे मसूचत साहित्या वे विपुल भडार वाल-चवबलित भी हा गए हा । अनेक आवायों 
के मात्र नामोल्लेस इसी तथ्य के प्रमाण हैं। 

इक्त उलेत वेइान्त सारित्य क विषय म भी चरिताथ है। वेद पदस 
भें साहित्य सूजन उपनिषट साहित्य है । उपनियद साहित्य ददाघप्री होने के कारण 
उस्चम प्रनिपाद्य तन्या वा अनुमधान मज संहिता ज्राह्मणादि भागा में किया जाता है। 
कत बद के रहस्य का प्रतिपोटक एवं बदिव साहित्य बा औतम प्रतिनिधि हाने है 
बटात जभिषान प्रस्तुत विचार-क्रम को प्राप्त हुजा ।९ 

पद प्रयोग से मामायत ग्रहण किया जाता है कि यह एस ही प्रवार की 
वितनथास है। पशदशन (आास्तिव) विवच्त के भी एक दरन प्रस्थान को हप््मि 
इस पद बः ब्यवरार क्रिया गया है। प्राय सभी भारतीय दगन मे इविहास ५ 
बटात भर एवं ही क्रम या परम्परा मे अध्ययन था विपय मानकर 
पितु इस हृष्दि का जाधार दया है ? 

हे बहाल एक ही प्रस्थान दे झूप मे ग्रहीत बया है २े बया ये दस कद 

मे विशुद्ध जादधवाद वे समयव प्रिय ममुटाय हैं? पद मध्द ता यवायूवध ह >»- 
बादी हैं। उनतो नी इस वग मे बँसे रपा जा सकेगा ? नैलभरैच्दान न कस 
आल आवचार्यो वें मत वे साथन्साय इन सभी परस्पर रे 


ह्चन अन्तगत विर्डात डाग्र प्रललड क्रा्तस 
बा एय ही हणन सम्प्रदाय मे अन्तगत ग्रहण करन का आपार च्चयह्‌ 
लत 5 आज सके ; नमी 33 है 


है श्ववारतरोपनिपदु ६रेर 
महानारायप्रोपदिषद, है०८ 


नेत्र विवेचन बरत ् 


वा] 


हब. ह 


पर आधारित हान के कारण इस यटि वदात माना जाय जसा कि विद्वज्जन मानते 
है" तो साध्य भी उपतिपद वाक्‍्या का हा जनुसरण करने वाला टशन-सम्प्रटाय है 
बह बहाल क्या नहां ? सम्भवत ब्रह्म जीव एवं जड इस तिक के समूह पर आधारित 
चितन म ध्बृत्त उपन्पिद्राक्या की जयतम प्रतिष्ठा के समथकःसप्टि के कारणभूतत 
तत््व क अनुरोधक हाने के कारण परस्पर लिन निष्कण ग्रहणक््ता हांन पर भी ये 
लाचाय एक ही चितन वेग म जाते हैं । 

बट का चिलन वाह्माथपेक्षी एवं तट मुख तो है ही साथ ही अनंत प्रकार के 
क़मिक विकास निर्तेगक पारक्षेपा का भी द्योतत है । प्राइतिक्‌ “ब्ितिया को दव रूप 
से मान वाल थाचार्यों ने दहुदबवाद स एक्टबवाट तथा इसके उपरात्त सर्वेश्वरवाट 
को ग्रहण क्षिया | आारयय की हृश्यमान नानात्मक्ता वे मूल मं एक हा तत्व की कत्पना 
भी ऋषिया न का ।५ काल की साव्धिक्ता के पर इसी तत्व की स्थिति है।? इसका 
जान ही मृत्यु» भय स मुक्त करता है । सभी जाव जड इसी के आधान है तथा जमर 
तत्व भी यही है।* 

सृष्टि की प्रक्रिया कु सदभ म भी पर्याप्त विचिकित्सापूण विचार प्राप्त हांते 
है । सहसल मृत्यु अमरता एवं काव आहि से विलक्षण तथा पृथक तत्व ही उसके मूल 
मे रहा होगा । जाय सभी दव उसके अग्रभूस है। ”सी प्रकार के तथा जयाय जनर 
विचार सहिता वाज्भमय म्‌ प्राप्त हात है. जो जिचासा की समूचक हूं। बटिक 
विचार क्रम दाययनिक तत्वा के स्प॒रूप निर्रिण मे असमय ह। विविधा टप्टि अनक 
कोटिया वी सम्पक साधना म॑ याप्रत है। क्तु बाह्य पटार्थो के प्रति सहज रूप से 


१ मकक्‍त हटरहैरीसन हिटू मोनिःम एण्ड ध्वूरलिज्म पृ० २५ 
२ ऋग्वट १।॥१६४।४६ 

एक सद्विभ्ना वहुघा वर्दाठ । 
३ वही (०६० 

पुरुष एवंद सव यद्भ्रूत यच्च भा यम । 
४ अथववेद १०८४४ 

तमव विद्वान न विभाय मृत्योरात्मान धारमजर युवानम्‌ । 
४  फेग्दद १०६३ 
परादा“स्थ विद्वा भुतानि जिपादस्यामृत टिवि । 
बही १ ॥१२६।१ 
नासतासो जा सत्यसीवु हतानी रजो ना यामा परो यत्‌ । 
न मृत्युरामीट्मृत तहि न राया जहन आमीत्‌ प्रकेत । 
आनीटवबात स्ववया तटक तस्माद्धायन किचनास ॥ 


्फ 


श्र 


सत्व या ग्रहण करन के उपराख नी शिसी मूल वविनाणी तत्व के ऑरलन मे प्रमृत 
उसकी प्रयल-परम्पण अविधात रुप म उपलब्ध है। 

वटाच या पारम्परिक एवं घायता प्राप्त अभिष्राय 'उपनिषद्‌ साहित्य ही पा 
है। गहात फद्ध रृश्यमान पदाथ जगत अत्यात व्यापर तत्व ब्रह्म एव जीवात्माक सम्बंध 
मे पुववर्ती साहित्य की अपक्षा अधिक स्पष्ट विचार सरणि उपनिपद्‌ साहित्य म उपलाध 
है। नाना रुपा मे उिवसित विचार ब्मा या यह साहित्य प्रतिनिधि है। अत क 
जीवात्म एवं परमात्म तत्व वे स्वर््प विधेवल भ जनक परस्पर भिल्‍न एवं विश 
आग्याव भी *स साहित्य म हैं। उपनिपद्‌ साहित्य वी यहुत ही विस्दृत प्रय-परम्परा 
है । मुक्तिवोपनिपद्‌ एक सौ आठ उपतिपद्‌ वी सूचना दता है!" उपनिषद्‌ ग्रया 
वी नामावलो प्राप्य है।* रि तु प्रमुस उपनिपद्‌ इ8, वन घठ, भश्न सुण्डक साहुप्यय, 
तत्तिरोय, एतरेय छाटाणय चूहत्वरण्यय' कौपीतरों एप इवलाइबतर हें । उपनिपद्‌ पद 
के अभिष्षेष भय से यही नात हाता है जि व गुदाना द्वारा रिष्पा को एकल में दिए 
गए उपर बे सं्र” हैं ।5 परम्परा के अनुसार प्रसादगुणयुवत यह साहित्य श्रुति के 
मज-सहितादि भाग के चान-पक्ष का सबधर है। इसम्‌ प्राप्त संत भेद के वारण ही (न 
उत्तरवाल में अनय' दादइानिक मतो का विकास हुजा । 

बदिक साहित्य वे मात्र एव सहिता भाग से विचार-क्रम वी हृष्टि सामायत 
बहिमु खी है । ब्राह्मण ग्रया वे प्रमुसत वमकाष्डपरक हाते बे बारण यज्ञीय प्रश्रिया 
की भर्याटाओ मे आबद्ध है, क्िःतु उपनिषद्‌ साहित्य मे वह अन्तमु खी होरुर सब ५४४ 
“यापक तत्व का सत्ता एवं स्वरूप को, विवेचन का विषय बनाती है) सभी भान को 
श्रेष्ठ न मान कर उद्देश्य अबबा प्रयाजन के आयार पर उसका विभाजन रिया गया 
है। आलन्साक्षात्वार €प मोसकारव पान उच्चस्तरीय है) नारद ते सनजुमार से 
सभी प्रवार की शास्त्रीय विद्या के प्रति अपनी विनता सूचित बरने के उपस-्त भी 
आत्मपानविषयक अनश्नितता स्वीकार की (४ मु्क न भी उबत स्तरा वी सा्यता 
ग्रहण वी है ।* गीता में भी अजु त को जिगुणात्मक चान से ऊपर उन की प्रेरणा 


दी गई है ।६ इस प्रकार बट साटित्य शुति-्सभाम्ताय के चान-यल का अधिक महत्व 
प्रदान करना है। 


१ डा० सी० डो० हर्मा इंडियन फ्िजासपी, घू० ७ 

२ वाचरपति गरोंला, मारतीत दशन, पृ० देद 

डा० एस० राधाउप्णन इंडियन कितासफी भाग १३, पृ० ५६ 
छादोस्य उपनिपद्‌ २४४१० 

मुण्डडोपनिपद्‌ शहद २ 

गीतां २४५ 7६ 
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छपनियद्‌ म प्रमुसतत आत्म तत्व वा ही व्यास्थान है। रथ स्पत्र के द्वारा 
उसकी नियामक 'ावित वी जोर सकेत जिया गया है।" चवर ते उपनिपद्‌ के भाष्य 
मे प्रवृत्त हांत हुए अनव प्रवार वे अथ इस पद वे प्रस्तुत तिए हैं।१ इन सभी जर्थों 
मे विभिन 7प्टिया स उसवी महत्ता ही प्रमाणित होती है। वह स्वय प्रवारा है उसी 
के आलोक से य समस्त पतटाथ आलोक्ति हैं।? इसपर जानन के लिए कसी अय 
प्रसार के साधन वी आवश्यकता नही है ॥४ 

उपनिपद्‌ म ब्रह्म के सूप का भी विवेचन है। वृह घातु से निप्पान यह 
पर मात्र अथवा यच वे अथ मे थी प्रयुवत हुआा है। यह परम व्यापक एवं सवाश्षयी 
तत्य है। तत्तिरीय ब्राह्मण जीव के उत्पन एवं विलोन हान वे! आश्रय को ब्रह्म प्रति 
पाठित करता है ।* स्थूल जगतु की सृष्टि इसी तत्व स हुई है। ब्रह्म के समुण एप 
निगु ण॒ दोना ही प्रकार बे रुपो के निर्देशन उपनिपदृ-वाबय प्राप्त होते हैं । टीवाबारा 
ने सविराप एवं निविशेपलिंगय श्रू तिवाबया की स्थिति ग्रहण बी है।' इस अतर वी 
स्पष्टता के लिए परप्रह्म निविवल्प वा तया अपरब्रद्ा सनिवत्प वो कहा गया। कभी 
कभी एप ही वाक्य से उभयत्रिध ब्रह्म वा बणन भी प्राप्त होता है। इससे यही 
निष्कप ग्रहण क्या जा सकता है श्र उपनिषद्‌ साहित्य मं जनक वघारिय' बौ्टिया 
प्राप्य हैं। फितु वे सभी उसकी वियामकता स्वतश्रता स्थिरता आदि को एवं स्वर 
से प्रतिपादित करती हैं। वटातत व सम्पूण उपमता व आचार्यों ने प्रमु्तया उपतिपत 
मे ही अपनी तात्विक मा यता व॑ आथारा के अवपण वा उद्योग रिया है। 


$ १ कटोयनिपद १॥३॥३ 
जात््मान रथिन विद्धि हारीर रपमेव च । 
बुद्धि ु सारथि विद्धि मन प्रग्रहमव च ॥ 
२ शकर क्ठोपनिपद्‌ भाष्य २११ 
“टाप्नांति यदात्त्ते यच्चात्ति विषयानिह । 
यच्घास्थ सततो भावस्तस्मादात्मेति बीतित ॥ 
४ हे छाटोग्य उप० ८१२, कठोपनिपद्‌ २२१५ मुण्डकोपनिपद्‌ शारा( 
४ वृहटारण्यकोपनिषद्‌ ४३॥६ 
वितातारमरे बेन विजानीयात ॥ 
४ तत्तिरीय ग्राह्मण, २१ 
६ दायराचाय इ्वेताश्वतरापनिपद्‌ भाष्य, १॥१ ३े 
सीत उभयलिंगा श्रतयौं वह्मविषय । सवक्मेत्याद्या सविशेषलिंगा । 
अस्पृबमतप्पित्येवमाद्याश्व विविशेषलिग 
५ रानाड, ए कास्ट्रक्टिव सर्वे आफ उपनिषदिव फ्लतासफी, पृ० १७२ 





बेदान्त का उद्भव ० 


प्रस्थात तरयी मे, जिस पर सभी वेदान्तमत आश्िित हैं, गीता वा भी प्रहण 
किया गया है। वैसे तो यह भी उपनियद्‌ ही है, दिपु भाषा, विषयसम्द'धी प्रतिपादन 
एवं महाभारत के भाण के रूप में परिणणन वे कारण स्वतञ् रुप से इसक्य उल्लेख 
सावशयक् है। सभी जाचायों ते इस पर भाष्य लिछे हैं ; चैदिव' कमपराण्ड एद भौतित 
आया वे प्रतीक स्थृततत्व वी आत्यत्तिव' प्रदृत्ति वा.विराष, इसम प्राप्त होता है। 
जगद की श्रप्ठता एवं यानिक प्रक्रिया के विष मं उपनिषद में भी विरोध मिलता है, 
हिल उसका रुव उतना प्रवर नही है जितना कि गीता म) गौता के दशा ने बपने आशवरिक 
बिरोध का समाहार तो बिया ही, साथ ही, समूचे रूप मं वैदिक घम एवं दशन मे 
व्रिधी भादातना को भी शिगिल दिया । जन, बोद़ तथा अ-य अनेय' निष्कियताबादी 
मतां के विश्द्ध भारतीम-्वमवाद बी स्थापना बी । तत्वालीन उपलवध दाटनिरः 
मायताओं में सेमवय ना श्रेय भी गोपी को है, विन्तु यह समावय इतना अस्पष्ट 
है कि शकर को भी ट्सकी दुविभता स्वीवार करती पड़ी ।* 
पिछते कतिपय वर्षों मे झद्ठत मत प्रतिपादव योगवासिप्ठ वा अध्ययन विस्तार 
से हुआ है। दापनिव चिंतन विपुल मात्र में इस इति मे आरप्य है। यह वरम तत्व 
के स्वरूप को द्वष्दा एवं दष्य के वित तप से परे मानता है।* जौद के विषय, में लोक 
प्रचलित बनय धारणाओ का उल्नेस किया है।? योगवाप्तिष्ठ के निष्क्पक अद्वत वेदान्त 
कै बहुत समीप हैं 
वस्तुव अद्वत बदा तल वी मुस्पष्ट एव अपलाइत व्यवस्वित प्रतिष्ठा ग्रोड़पाद 
में है। हवराचाम ने भी परमगुर के रुप मे इतवय स्मरण किया है !* अजातियाद के 
अनिष्णापत् गौड़पाद में शकर वी सभी प्रतिपादनाआ को पूर्व हप दे दिया था। जगत 
एवं ईैंत वी प्रतीति अतात्विय' है, परमाधत अड्ठेत ही है ॥* स्वप्न मे दिखाई देने वाला 
ह शबराचाय, गोता भाष्य भूमिया, पृ० २ 
विदिट गीताधारत्र समस्तवेशाय सारसग्रहभूत दुर्विभेयायम्‌ ।! 
२ गागयरासिप्ठ, ४७० 
न दश्यमस्ति सट्रूप न दप्टा न च दशनम्‌। 
मे पूय ने जड़ नोचिच्छान्तमेवेदमाततम्‌ ।/ 
३ बही, ३।६६।३४ 
जीव, इत्युघपते लोके मत इत्यपि क्थ्यत ) 
वित्तमित्युच्यते सेव बुद्धिरित्युच्यते तथा ॥॥ 
४ शवारादाग, साप्टूक्य-वारिदा भाष्य समापत्र 
“रत पूप्यासिपुज्य परमगुस्ममु पादपात्नता+स्मि ९ 
४ गीडपाद, भ्राण््रक्य वारिका, १४१२ 
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उपनिषद्‌ म भ्रमुखत आत्म तत्व का ही याख्याव है। रथ रुपक के द्वारा 
उसकी नियामक "किति वी ओर सकेत क्या गया है।" दकर ने उपनिषद्‌ के भाष्य 
म प्रवृत्त होत हुए अनेक प्रकार के अथ, इस पल के प्रस्तुत किए हैं ।* इन सभी अर्थो 
मे विभिन हृष्टिया से उसकी महत्ता ही प्रमाणित होती है ) वह स्वय प्रवाद्य है उस्ती 
की आलोक से ये समस्त पटाथ जालोक्ति हैं।? वसमकों जानने के लिए किसी अय 
प्रकार के साधन की आवश्यकता नहीं है ।४ 

उपनिपद्‌ म॑ ब्रह्म के स्वरूप का भी विवेचन है) 'वृह धातु से निष्पत यह 
पद मात्र अथवा यच के जथ म भी प्रयुक्त हुआ है। यह परम व्यापव' एवं सवाश्रयी 
तत्व है| तत्तिरीय ब्राह्मण जीव के उत्पन एवं विलीन होन के आश्रय को ब्रह्म प्रति- 
पाटित करता है ॥* स्थूल जगत की सृष्टि रसी तत्व से हुई है। प्रह्म के संगुण एव 
नियु ण दोना ही प्रकार के रूपा के निर्देशक उपनिपद्-वावय प्राप्त होते हैं। टीकाकारा 
ने सविशेष एवं निविधेपलिंगक श्र्‌ तिवाक्या वी स्थिति ग्रहण वी है।' इस जातर को 

पष्टता के लिए परब्रह्म निविकत्प का तथा अपरब्ह्म सविक्ट्प को कहा गया। कभी 

कभी एक ही वाक्य मे उभयविध ब्रह्म व वणन भी प्राप्त होता है।* इससे यही 
निष्कप प्रहण किया जा सकता है कि उपनिपद्‌ साहित्य म अनक वैचारिक कौटिया 
प्राप्य हैं । हि तु वे सभी उसकी नियामक्‍्ता स्वतजता स्थिरता आलि को एक स्वर 
से प्रतिपादित करती हैं। वदात क॑ सम्पूण उपमता के आाचार्यो न प्रमुष्चतदया उपनिपद 
मे ही अपनी तात्विक मा यता क आधारा के अवेषण का उद्याग क्या है। 


७१ कठोपनिपद्‌ १३३ 
आत्मान रथिन विद्धि दारीर रबमेव च । 
बुद्धि छु सार॒थ विद्धि मन प्रग्नहमव च ॥ 
२ शकर, क्ठोपनिषद्‌ भाष्य २११ 
यटाप्नाति यदादत्ते यच्चात्ति विषयानिह्‌ | 
यच्चास्य साततो भावस्तस्माटात्मेति वीतित ॥ 
है छाटोग्य उप० ८ा१२ कठोपतिपद्‌ २२१५, मुण्डकोपनिपद्‌ २२॥१ 
४ वृहटारण्यकोपनिपद्‌, ४३।६ 
विन्तातारमरे केन वितानीयातु । 
४ तत्तिरीय ब्राह्मण ३१ 
६ श्राचाय इ्वेताश्वतरोपनिषद्‌ भाष्य, ११ हे 
सात उभयल्िंगा श्रतयौं वह्ाविषय । सवक्मेत्याद्या सयिशेपलिंगा | 
अस्थूलमनण्वित्येवमाद्याइच निविरेषलिया ॥/ 
५ रानाड, ए वास्ट्रक्टिव सर्वे आफ उपनिषदिक फ्लासफी पृ० १७२ 





वेदान्त वा उद्भव श्छ 


प्रस्थान त्रपी मे, जिस पर सभी वेदान्तमत आश्चित हैं, गीता वा भी ग्रहण 
किया गया है। वैसे तो यह भी उपनिषद्‌ ही है, किु भाषा, विधयसम्ब घी प्रतिपादन 
एवं महाभारत के भाग के रूप मे परियणत के कारण स्वतत्र रूप से इसका उल्लेख 
आवश्यत्र है। सभी बाचायों ने इस पर भाष्य लिखे हैं । वैदिद' कमकाण्ड एवं भौतिक 
आया क प्रतीक स्थुलवत्व की आात्य तक प्रवृत्ति वा विरोध इसमे प्राप्त होता है। 
जगतु की श्रेप्ठता एवं याशिक प्रक्रिया के विषय मे छपनिपद्‌ में भी विरोध मिलता है, 
किु उसका रूप उतना प्रखर नही है जितदा कि गीता मे । गीता के दशन ने अपने आम्तरिक 
विरोध का समाहार तो विया ही, साथ ही | समूचे लप मं ब॒दिक यम एवं दापत के 
विरोधी आादोलना को भी शिविल क्या । जन, बौद्ध तथा भय अनेक निष्क्रियताबादी 
भर्तों के विध्द भारतीय-वमवाद वी स्थापना की) तत्वालीत उपलबध दाशनिव 
मान्यताओं के समावय का श्रेय भी गीत को है; कि-तु यह समन्वय इतना अस्पष्ट 
है कि बाबर वो भी इसकी दुविवता स्वीकार वरनी पडी ।* 
पिछते कतिपय वर्षों मे भ्रद्वेत-मत प्रतिपादक योगवासिष्ठ का अध्यपन् विस्तार 
से हुआ है) दाशनिक चि.तन विपुल मात्रा मे इस हृति मे प्राप्प है । यह परम तत्व 
के स्वरूप को दरष्टा एवं दष्य के विकरप से परे मानता है।* जीव के विपय,म लोक 
प्रचलित अनक घारणाआ वा उल्लेख किया है ।? योगवासिष्ठ के निष्कषकः अद्भुत बेदान्त 
के बहुत समीप हैं 
बस्तुत अद्गत वेदान्त वी सुस्पष्ट एवं अपक्षाइत व्यवस्थित प्रतिष्ठा गोडपाद 
में है। शक्राचाय ने भी परमगुझ के रूप भ इनका स्मरण डिया है।* अजातिवाद के 
अत्िष्ठाषक ग्ौड़पाद नें सदर की सभी प्रतिपादवाआ को पूवरूष दे दिया था। जगत्‌ 
ए्व दत की भ्रतीनि अनात्विक है, परभाथत थद्वत हो है ।९ स्वप्न मे दिखाई देने वाला 
१ शकराचाय, गीता साप्य भूमिका, पृ० २ 
वदिद गीताशारत्र समस्तवेदाय सारसग्रहमूत दुदिभेयायम्‌! 
३ योगयरासिप्द इ।डा७० 
“न ददपमस्ति सदूप न दृष्टा ले च दरनमु ] 
ने शूय ने जड नोतिच्छान्तमेवेदमाउतमु 8/ 
३ बढ़ी, रे।६६३४ 
“जीव, इत्युच्यते लोके मन इत्यपि वथ्यत 
चित्तमित्युच्यते सव चुद्धिरित्युच्यते तथा ॥' 
४ धवब्रादाय, माण्पुक्यन्यारिया भाष्य समापन 
यस्त पूम्यामिपूज्य परमगुरुममु पादपादतत/स्मि ।* 
५ गौडपाद, भाएट्बय बारिया, १४१२ 
्रायामाजमिंद इतमद्त परमायत' ३ 











श्र इत वेशत का तात्विक अनुशीलन 


गाधघवनगरादि दृश्य जिस प्रकार स॑ अप्रामाणिक हाता है, उसो प्रकार यह जगत भी 
है यह मत वेदातबिद लोगों वा है ।' जगत्‌ जिसका न आति है न अत वह बत 
मान में भी वसा ही होगा ।* इस प्रकार बुद्धा के द्वारा सस्थापित अजातिवाद का 
अनुमोदन गौडपाद न क्या है ।? जीव अनारि माया के व्ीभूत होकर ही आत्मस्व 
रूप से अनभिज्न रहता है। जसे ही वह स्वप्न एवं निद्रा से मुबत हुआ व ही उसे 
भद्वयता का बोध हो जाता है।* गौडप्राद यूयवाद के अवकः सिद्धा्तों स भ्रभावित 
४८ हैं। स्थान स्थान पर बुद्ध का नाम लेकर उहने वदना वी है। बौद्ध दशन से गीड़पाद 
दशन की भ्रवत्ति चित्य है तथापि शूयवाद के समीप उपनिपद्‌ दशन को लोकर द ह॒नि 
५८ शकर का माग प्रशस्त क्या । 

“ब्रह्मसूत्र' वेदा-त दशन का सवाधिक चचित एवं महनीय ग्रथ है। यह साढ़े 
पाच सौ सूत्रों का ग्रथ सम्पूण बंदा-त उपसतों का आश्रय ग्रय ता हैही साथ ही 
उपनिषद्-साहित्य म प्रतिपादित सिद्धान्ता का सशिप्त सकक्‍लन भी है । सयासिया के 
लिए उपयोगी होने कारण भिक्षु सूत भी इसकी सा है ।* 

चार अध्याय के इस ग्रय का प्रथम ज-याय समवयाध्याय है। इसम सम्पू्ण 
उपनिषद्वाक्या का साक्षात्‌ जघवा परम्परया ब्रह्म म ही तात्पय निरुषित क्या गया है) 
दूसरा अविरोधाघ्याय है । इसम श्रुति स्मृति आदि के विरोध का परिहार करके 'प्रह्म 
से उनकी अनुकूलता अ्रतिपातित है । ततीय अध्याय साघतपरक है। इसम परलाक्गमन 
तत्वपदाथ विवचन, सग्रुणनिगु णसाधन का निरूपण है। पल्लाध्याय नामक चतुथ 
अध्याय है । सग्रुण एव निगु ण विद्या के फ्लो दा पूण विवेचन है । 

ब्रह्म-सूत्र की आध्यात्मिक मायता के विपय में कुछ भी कहना अत्यन्त कठिन 
है । सूत्रो का स्वरूप समासशली के कारण अस्पप्ट है कि सूतकार का अभीष्ट ब्या 
ख्यान क्या है, यह निर्धारण करना अत्यन्त कठिन है। इस अस्पष्टता दुरूहता एवं 
विविधायता के कारण ही तो विविध मतों के यास्यान प्रवृत्त हा सके । 

१ गौडपाद माहृक्य कारिका रा३१३ 

स्वरप्नप्रमाएे यथा दप्टे ग घवनगर यथा । 
तथा विश्वमिद दष्ट वदातेपु विचक्षण ॥ 

३ वही, ४॥१६--- आदावन्त यनास्ति वत्त मान वि दत्तथा । 
वही ४।५--स्याप्यमानामजाति तरनुमोदामहे बयमु | 
४ वही, ११६ 

अनादिमायया सुप्तो यदा जीव प्रदुघ्यते । 

अजमनिद्रमस्वप्नमद्वत दुप्यते तदा ॥/ 
४५ आधचाय बलदेव उपाध्याय, भारतीय दरनव, प० ४०२ 


न्च्ण 


द्ेलत का उद्भव रह 

ब्रह्ममूत्र के सू्रकार दादरायण न वादरि,* आर्मरघुय,* बाग, काशइट्सत, 
औडुलामि * कार्प्णजिन, तथा जैमिनि* क्षादि आचार्यों का उत्लेख किया है। 
आणििल्य मक्ति सूत्र में काश्यप के मत का उल्लेख है । उपरोक्त सभी आचार्य सम्भवत 
सूत्रशार के रूप मे ही प्रतिप्ठित रहे होंगे ।5४ 

शकर के पूववर्ती आचार्यों मं भ्रत्‌ प्रघय, उपबर्या बोपरयन, सुन्दरपाण्ड्य ९ 
तथा ब्रह्मदत्त हूँ । इस सभी आचायों का विवेच्य यद्यपि वदान्त था, तो भी इतम १रत्पर 
अत्यन्त मत विभि'तता थी । 

बरह्यसूअकार एवं शकर के पूव जिन आचारयों के उतलेख प्राप्त होते हैँ उनवगी 
रचनाएं यद्यपि मधाप्त हैं, तथापि उद्धरणमात्र से यह निष्कप ग्रहण बरता सहूज प्रतीत 
होता है वि अनेव प्रदार के मत एव उपमत प्रचलित थे जिनका विलुद अध्ययन आज 
भी अपेक्षित है) 

भारतीय दपत वी आदशवादी परम्पण को गोडपाद के उपराष्त धावर ने और 
अधिक शबित प्रदान बरे ( वस्तुत आए्तिब एवं नास्दिव दशसो की प्रसरुणत जिंदेचता 
में यही मे! सवश्षेप्ठ है.) अनेक श्े८्ड बिद्वाज्‌ इस परम्पण को सपृरए करत रहे हैं. । 
दबर का व्यवितत्व कदावित्‌ इतना प्रतर था कि उसके प्रणाद के ही इस मत का 
इतनी प्रतिष्ठा भराष्त हुई ६ 

शुकर अद्वितीय प्रतिमा व धनी हैं) चोई ही दिचारब (जिन उनसे प्रभ[वित 

हुए नही रह सकता । प्रसाद भाषा, सम्भीर तया मुविदधुबत स्थापणा, शकर को आय 
लेखव! से अधिक उच्च रुप से प्रमाणित क्ती है। भाष्य 'स्वनाओ थे अतिरिक्त 
वयात्मन स्तुत्तिपखा प्रथ उनवोकाय्य वितर थे परश्चाणत्र हैं. । उन्होंने ब्र्म के 
सुदापह्टरो, लिरकु/, सर्वाति'एपी स्वरूछ का जस्पुचिर तक्रन्मगद् प्रतिषादद किया 
है । इसी को मण्डन मिश्र यसुरेश्दर, पदमपादाचाय, प्रदाशात्मयति, सवचाध्ममुनि, 





३ ब्द्यसृत्र, शरारे० 

३ बही, शरा२६, शहा२० 
है वही, देश 

४ बही, ४१२ 

५ वहीं, श४४२१, ४०४३)६ 
६ यही ४४॥१० 

७ वही, ए४॥१६ 

८ आप बचदेव उपाध्याप, झासीएय दचन, पु० ४ण्छ 
६ ऋण बहायूत्रशाप्य, ३१३६४४३ 

३० बे, श्र 


२० दंत वेदा त का तात्विक अनुशीलन 


बाचस्पति मिश्र, चित्सुखाचाय, मधुसूदन सरस्वती, अप्पयदोक्षित आदि विद्वानों ने 
अपनी विलक्षण विद्वत्तापृण इतियो से निरम्तर उपबू हित क्या । परवर्ती विचारका 
में ब्रह्म का स्वरूप, जीव के साथ सम्बध तथा उसकी सर्वातिशयता पर आधारित 
अनेवः उपभत बन गए । प्रकाशात्मयत्ति के अपैक्षाकृत कम निरकुद्ञ तथा उदार दृष्टिकीण 
से विरचित विवरण पर आधारित विवरण प्रस्थान! बना। दूसरी ओर वाचस्पति 
मिश्र की रचना 'मामती' पर आधारित “भागती प्रस्थान प्रवतित हुआ । 
शाकर वेदान्त के अनुसार आत्मा चानस्वरूप है। भान उसका घम नही है। 

अत ज्ञाता भान एव शैय के भेद को स्वीकार करना अनुचित है।" चाता का स्वरुप 
ही जब पान है तो फिर भिन्‍तता कसी ? यही कारण है कि वह निरपेक्ष है । निरपेक्ष 
वस्तु की सत्ता स्वत सिद्ध होती है।* सत्ता और बोध मे कोई अन्तर नहीं है। * 
अत आत्मा की सत्ता चाता चैय वी अभेद भ्रतिपत्ति के साथ उसके स्वप्रकाशक्त्व को 
भी प्रमाणित करती है । अनुभूति को अपना बोध कराने के लिए किसी आय तत्व 
की आवश्यकता नहां है ।* सामान्य जड पदाय तो बिता ढिसी के सहारे है बोध्य 
नहीं होते, यह स्थिति आत्मा के साथ नही है ।९ जो स्वय ज्ञाता है उसे किसी वे' दारा 
भात होने की अपेक्षा नहीं है। दीपशिखा अय प्रत्येक वस्तु को प्रकाशित करती है, 
किन्तु उसे प्रकाधित करने के लिए अय किसी प्रकाशक तत्व की अपेक्षा नहा है। चान 
दो प्रकार का माना गया है। एक नित्य, दूसरा अनित्य अनित्य क्षणावत्तायी है 
नित्य चिरतन होने से आत्मा का स्वरूप है । 

ब्रह्म-जिस प्रकार गु यवादी बीद्धा ने शुस्य को चतुष्कोटि विनिमुक्त माना है, बसे ही 
शाकर ने ब्रह्म को एकमात्र अन्तिम सत्य माना है। परमायत सत्ता केवल ब्रह्म वी ही है | 
१ ह"कराचाय, वेनोपनिपद्भाष्य, १।३ 

शो हि चाता स एव स सर्वात्मक्त्वातु * 
२ पही १३ 

यद्धयनपेश तत्स्वत एवं सिद्धमू ।/ 
३. छाकर, ब्रह्ममृत्रभाप्य ३४२२१ 

'सत्तव बोधों बोध एवं च सत्ता । 
४ वही शा? 

'सर्वो हि आत्मास्तित्व प्रत्येति न गाहमस्मीति । यदि हि नात्मत्वप्रस्तिद्धि स्पात्‌ 

सर्वों नोकों नाहमस्मीति प्रतीयात्‌ ॥ 
४५ तत्वदीपिका, पू० ११ 

“अनुभूति स्वयप्रकाणा, अनुभूतित्वात्‌ यत्नव त देव यथा घट इत्यनुमानम्‌ । 
६ हछाकर, ब्रह्ममृत्रभाप्य २२।२०, स्वयत्तिद्धस्य साक्षिणी प्रत्यारययत्वात्‌ । 


बेदान्त वा उद्भव २१ 


सारा जगत इसी १९ आधारित है। शकर के अनुसार निगुंण द्रझ्न ही उपलियद्‌- 
अ्रनिपाध है। 'भाचाय ने ब्रह्म के दास्‍्तविक रूप यो समभने के लिए दो प्रकार मे 
सक्षघ माने हैं। स्वष्प-लक्षण एवं तद्स्यन्वक्षण १ यदि किसी बस्तु के सम्पूण स्वस्प 
जो समसता हो, तो उसके अनवच्छिन एवं अविभाज्य रूप को द्योतित करने वाले 
अपोग उस वस्तु के म्वरूप विश्लेएण संवेस हैं; जो आपतन्‍्तुव गुणः वो समूजित करते हैं, 
थ तदस्थ लक्षण हैं । इस प्रवार उमयविध लक्षण स्वीकार करके शकर ने उद समस्त 
श्रुति चावया का समाधान खोज लिया है जो प्रयत्त करने पर भी ब्रहा वी अनय 
्थनि का प्रतिषादन नही बर पाते + 'सत्प भज़पनतठ बह ९ पह कहा का स्वरुप 
लक्षण है ।* 
ब्रह्म वी सत्ता असण्ड है। मन, बाणी आदि दीया स, यह तत्व देश, वाल 
आदि मर्यादाआ से अमर्यादित है (१ उसका सही व्याग्यान 'नेति', 'नेति' ही हो सकता 
है। वह सच्चिदानाद है। अपने भूल रूप से कभी भी व्यमिचरित ने होन के कारण 
मद है चैतन्यारमक है। उप्ती के आभास से समी बुछ आभासित होता है। 
ईश्वर--माया के द्वारा जावृत्त होने पर उक्त ब्रह्म ईश्वर या संविशेष रूप 

ब्राप्त करता है। उपनियद्‌ का अनुसरण करते हुए ब्रह्म और ईश्वर का यही भेद 
स्वीकार किया गया है । अपर प्रह्म भी इसी को वहा गया है ।३ विध्व या आधार यही 
सत्व है । यद्याव यह तत्व आत्यन्तिक नही है । पारमाथिव भी नही है। कि तु उप्की 
अवास्तविकता भी तभी समझी जा सकती है जबकि प्रातिभासिर स्तर से मुबत 
हाकर साधक ठुरीयावस्था की ओर उ'मुख हो मके। सृष्टि का हेतु भी यही है। भक्ति 
एवं उपासना ईए्जर को ही उद्दिप्य करके होती है । ब्रह्म का भकित से को सम्देध 
नही है। जनान-समध्टि से उपहित-चैतन्य को, इस मत मे, ईश्वर माना है । चेतन्यात्मय' 
होने के कारण इसवी सत्ता स्वतः सिद्ध है। अत उसको सिद्धि के लिए न्याय के 
समाद किसी अदुणप्द कए उपयोग अनावश्यक है ॥ श्रुतियों में उसके बथाथ रूप का 
उस्लेत प्राप्त होता है। न्याय ईश्वर को जगत वा केवल निर्मित्त कारण कहता हैं 
जंदकि अद्वेत वेदान्त ने निम्ित और उपादान दाता कारण के रूप में स्वीकार क्या 
है | भोवता और भोग्य के ऐक्य होने पर भी प्रतोषणात जेद व्यावहारिक मात्र है। 
ऊाप्रत स्वप्न एुद सुपुष्ठि इन तीन अवस्थाओ की मान्यता इन तीनों स्थिति मे स्वीवृत 

१ आजाय बलदेव उपाध्याय, भारतोय दशन पृ० ४२० 

२ सलानद, वेदान्तसार, १११ 

अखण्ड सच्चिदानन्दमवाद मनसपोचरम्‌ 
३ छन्दोग्य उपनिषद्‌, ६१२, सुष्डक उपनिषद ३॥१३, 
प्रश्य उपनियद्‌, ६९३४४, शकर, ग्रकमतूतरमाष्य, १४४२३, वही, ४११३ 


श्र दंत वेटान्त बा तात्विक अनुशीलन' 


स्थूल, सूट्म एव घारण दायर वी समष्टि से उपहित चतय ईश्वर ही है यद्यपि उछ्ते 
विविध सजाजा से अभिटहित किया गया है।* 


जीवात्मा--अपानोपहित होने पर ही ईयर एव जीव य व्यपदेण प्राप्त 
होते हैं ॥ समप्टिगत दृष्टि से ईश्वर एवं व्यप्टिगत दृष्टि सजीव चत'य को ही बहा 
है। देहेद्वियाटि नियता कमफ्ल-सम्बधी जीव ही है ।* वही सुस्त दु सादि भोग वा 
भोवता है। थुति के आत्मोत्पत्ति विषयव उल्लेसा वो, अद्घत ने जीवादि सपक रूप 
धारण करने से सम्बद्ध भाता है। "रीरादि उपाधिया वे वारण ही उसके जामांदि 
घा बथन होता है अयथा आत्मा तो नित्य, शुद्ध, बुद्ध मुस्त स्वभावारि है। ध्यप्टिगत 
कारण शरीर से उपहित चतय को प्राप्र सूक्ष्मधरीरोपहित चतय को तजस एवं 
स्थूलगरीरोपहित चतन्य को विश्व वहा गया है। जीव वी वृत्तियाँ दो प्रवार नी होती 
है। बाह्य विषय प्रकाष मे बहिमु खी एवं अह प्रत्यय-सम्पादिगा होने पर अन्तमु खी 
होती हैं। इसी जीव के बाह्य विषय एवं भाता यह दो भेट “यावहारिब' एवं आन्ति 
जय हैं। भ्रान्ति का निरास होकर सत्य चान की उपलीयध होती है। याथाध्य का 
बोध होते ही यह सम्पूण भ्रमात्पिका प्रतीति तिरोहित हो जाती है तथा 'चाता शान 
जैय वा भेद भी मिट जाता है। तभी मोस प्राप्त होता है ।3 यद्यपि यह मोक्ष और 
बाघ सभी व्यायहारिक मात्र ही हैं। भ्रमजनित हैं। वस्तुव ब्रह्म और जीव भिन्‍न 
नही हैं ।९ इसी प्रवार जाग्रत, स्वप्न एव सुपुप्ति अवस्था म समष्टि एवं व्यप्टि से 
उपहित चतन्य में वस्तुत कोई अन्तर नही है। वे सभी एक ही चतन्य मे उपाधिवृत 
रूप हैं। जीवेश्वर भेद भाया के कारण हैं ।* अन्तर केवल इतना है कि ईए्वर के 
अधीन माया है जबकि जीव माया के अधीन है।' स्सलिए पारमाथिक रूप से 
मिथ्या मोक्ष एवं बघ को मानने वाले अच हैं ।५ 


१ सदानन्द, वेदान्तसार, पृ० ८ 
२ शकर, ग्रह्मसृत्रभाष्य, २३१७ 
अस्ति आत्मा जीवास्य शरीरेद्रियपजराध्यक्ष वमफ्लसम्बधी। 
३ शक्राचाय, ब्रह्मसूत्रभाष्य, ११५ १॥२६ 
४ मडन मिश्र, ब्रह्मसिद्धि, २३२ 
एक्स्थवास्तु महिमा यनानेव प्रकादते 
४ सुरेल्वर नष्कम्य सिद्धि पृ० २३ 
“नहि मायायामसम्मावनीय नाम । असम्भावनीयावभासचतुरा सा 
शक्राचाय, ब्रह्मसूतरमाष्य, २१६ 
जाक्राचाय, गीताभाष्य, १३२ 
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बेदात वा उद्भव र्‌रे 


अज्ञान--ईशवर और जीव, ब्रह्म वे ही बट हैं । अन्तत तुरीयावस्था म बेवल 
शुकात्म्य हो रहता है । इस नेदात्मव चान बप आपार अपन है यह खितु से बविश्द्ध, 
आवात्मण', अनिवचनीय जड है । आवरण एवं विक्लेप"वित के द्वारा जगत्‌ नी सृष्टि 
इसी से होती है ।' जम रज्जु महोने वादी सपप्रतीति म आाघवार मे पहले रण्जु को 
आवृत दिया तदवातर सर्प बी उमम उदभावना थी । उच्ती अकार चित तस्त को, 
वस्तु को, आदृत वरवे अचान, अवस्तु वा प्रपच वा उदनावत करता है। अनान 
बी इन होता राकितिया के कारण वस्तुतथता वा चान नहीं हो पाता । 

अचान पा सत्‌ एवं जमत्‌ इद दाना विकरश पे अभिघान न बर पाने वे 
मारण, यह अनिववनीय है ।ै बाय और वारण ने सम्बंध के प्रसग मे अनेव' मत 
प्रचलित हैं। उनमें से विवतवाद भी एक मत है । स्मका अभिप्राय है मिः वस्तु के मूल 
शूप मे परिवतन न होते पर भी परिवर्तित रूप म प्रतीत होना विचत है। रज्जु सप 
मे परिवर्तित ने होकर परिवर्तित रूप मे ज्ञान होती है। जगत्‌ को भ्रत्तीति के मूल मे 
यही है । इसी वे वारण ईश्वर जीव एवं ब्रह्म का पाथवय आमाप्तित होता है। इसी 
के वारण अनव विधारव देह, इंद्विय, मन, बुद्धि आलि को आत्मा कहने हैं । हृप्दा 
और दृवव्य का प्रतीयमान भेद इसी वे बारण है । बस्तुत उसमें काई भेद नहीं है |? 
मूल तत्व तो चिद्रूप है। इस अवान अपवा अविध्या वा निरस्‍्तीवरण पारमाधिक पान 
से दाता है। व्यावहारिक र॒प्दि से जगत्‌ मिथ्वा नही है ।£ 

जगतू--जिस प्रवार एंड्रजालिक अपनी माया *क्ति वे द्वारा विचित्र सृष्दि 
बरने में समय है, वही स्थिति ईश्वर की है ।* जगत धाद्रणाल के तिमित अथ ये 
समान है। इंद्रजाद से व्यामोहित ने होते काले व्यक्ति के लिए उसको कोई स्थिति 
नही हैं । वैसे ही परमाथ भान की उपलब्धि वे उपरात उसकी कोई स्थिति नही है। 





३ सदानाद, बटातसार पृ० १५ 

३ इप्टसिद्धि, पाशुद 
अनिर्वाच्यों प्यवोध मृक्सपविदृह यते घिया । 
यामाधातासहिष्णुत्वमविद्या लक्षण मत हर 

३. ब्रह्मप्तिद्धि पृ० ७ 
एक वमेवाय हृष्ट्हश्यमावों वकत्पते ह्दरेद चिदात्मन तका तथा 
विपरिणामाद्‌ विवतनादा, नानाप्त्व छु विविदतृस्वभावयोर 
समृप्टपरम्परस्वरूपयोरसम्बड्धया बोदशी दप्टदश्यभाव । 

है. शवराचाय, प्रह्ममृत्रभाष्य, २२४६ 


#7 शबयत ववतू मिथ्या जागरितोपलब्धिस्पलब्धित्वात्‌ स्वप्नोपसब्यिवत्‌ । 
५. द्लिणामूतिस्तोक, इकोक २ रे 


सायावीव विजुम्मयत्यपि महायोगीव य स्वच्छया। 


२४ इत वदान्त का तात्विक अनुशीलन 


जगत्‌ तथा उससे सम्बाधित सम्पूण व्यवहार ब्रह्मात्म' बोघ तक ही है ।" यह अशान 
द्वारा निभित है। बद्वेत वैदान्व की सृष्टि प्रक्रिया, जो केवल व्यावहारिक स्तर पर 
ही है सास्य मतानुबूल है। 

भेदाभेदवाद--शकर के उपरात प्रचलित होने वाल, अपक्षाइ्त यधाथ 
बादी मतो में भास्कर का ग्राथ साम्प्रटायिक नही है । न ता वह हा कर का ही समथन 
करता है और मे ही पाचरात्र सहिताओँ म बणित विष्णु-तत् बा।? वहान्त दशन 
के विकास में विचार क़्म को ”ाकर से रामानुज तब आने वा माग भास्वर द्वारा 
प्रशस्त किया गया। थघक्त मत के सक़्मण वाल का प्रतिनिधित्व भास्कर के मत में 
मिलता है |? भास्कर तथा यादवप्रकाच् अद्वत बात के प्रथम विराधी तथा अय 
बंदात सम्प्रदाय के उपमता के प्रेरक आचाय हैं। निम्बाक का स्वाभाविक भदामेट 
चताय का अचित्य भेदाभेद स्पष्ट रूप से इनके प्रमाव को व्यक्त करता है | विथिष्टा 
द्वत मत मे भी यादवप्रकाण को पूर्वाचाय माना गया है। इन दोनां के विचार! का 
यदि तुलनात्मक सर्वेशण क्या जाम तो यादव अधिक आदर. वारी प्रतीत होते हैं। 
यादव चित तथा अचित्‌ मे भेद नहीं मानत। सभी की चत-यात्मकता उह ग्राह्म 
है ।४ भास्कर दोनां की भिनता स्वीकार करत है । 

भास्कर का समय विविध उल्लेसा के आधार पर क्वल अनुमान वा विषय 
है । उसके भाष्य म॒प्रत्यक्ष। जीवनी एवं रामय सम्बंधी बई भी सादभ प्राप्त 
नही होता। शकराचाय का खण्डन भास्कर ने किया है ।* मायावाद को रब्दश 
उल्लेस करने उसे बुद्ध महायान का अनुयायी मातकर उसके प्रति आक्रोश व्यक्त 


१ शकरावाय ब्रह्मसूत्रभाष्य २११४ 
सव यवहाराणामेव प्राग ब्रह्मात्मताविज्ञानाव्‌ सत्यत्वोपपत्त स्वप्तव्यवहारध्य 
प्राक प्रवोधात्‌ । तस्मात्‌ प्राग ब्रह्मात्मताप्रतिबोधात्‌ उपपन सर्वों लौबिको 
बदिकरच यवहार । 
२ डा० राघाहृष्णन्‌ू, इडियन फ्लिसफी भाग २, पृ० ६७० 
पी० एन श्रीनिवासचारी द फ्लिसफी आफ भेदाभेद, पृ० ७ 
४. सुदटनाचाय, तात्ययदीपिका १२५ 
यादवप्रकाशमत संवमषि चतयमेव, तत्र घटादेश्वत-य अनभिव्यक्तिमात्रमेबेति 
न चिदेचिद्विभाग । 
५ भास्कर ब्रह्मसूतभाष्य, भूमिका श्लोक 
सूत्राभिप्रायसबृत्त्या स्वाभिप्राय प्रकाशनात्‌ । 
व्याल्यात यरिद गास्त्र व्यास्येय तीनिवृत्तव ॥ 


ख्ण 


बेदान्त का उद्भव २५ 


किया है अत लगभग ८०० ईसवी भास्कर के समय की ऊपरी सीमा है । 'याय 
ऋुसशाजलिकार उदयन ने उसे वैदान्त वा व्यात्याता तथा धिवण्डिय्ाह्मण माना है । 
उदयम का समय लगभग १००० इस्त्री है। रामानुज (१०१७ से ११३६ तक) ने 
भी भारदर के मत का सण्डन विया है। अत आठवीं सदी से तथा ग्यारहवीं सदी 
वे प्रारम्भ कौ उसके समय की दोना सीमाए मात सकते हैं। विश्येश्वरी प्रसाद 
द्विवेदी ने स्प्राववुमुमाजलि मे 'त्रिदण्डि' पद को महत्व देते हुए प्रमाणित किया विं' 
रामानुज के पूववर्ती ब्रह्मसूत्र के व्यास्माताओं को चिदण्डि कहा गया है।? साथ ही 
माहकर कही पर भी रामानुज वी उल्लेख नही करते। अत रामानुज एवं उदयन से 
यह पुवरर्ती अवश्य होगा । अप्ययदीक्षित ने त्तत्व विवेक मं उसका उल्लेख भाष्यकार 
है हप में किया है। वाचस्पति मिश्र (८४! ईस्वी) ने भी अप्रत्यक्ष रूप में उसे 
सन्दर्मित किया है । अत उत्तका समय ध्वी सदी वा प्रारम्भ होना चाहिए ।) भास्कर 


न ब्रह्ममुत्न पर भाष्य वी रचना बी! छाठोग्य उपनियद पर भी सम्भवत उसने 
चबाई टीका जिपी थी, जो अब कप्राष्य है। 


ब्रह्म--भास्वर के भेद और अभेद का आधार ब्रह्म पा स्वरूप ही है । ब्रह्म 
अनत शवितसम्पन है । अपनी इसी शबित के कारण वह अपने-्आपको तीन रूपर 
में परिवतित करता है। उसवी यह बहुलता 'एको'ह बहुस्थाम! वी कामना के 
कारण है। कारणात्मिका अवस्था मे अभिन तथा काय वी अवस्था में वह भिन्‍ने 
है।* वह परिणमत करता है। परमात्मा ही आत्माओं के प्रति कारण के रूप मे 
रहता है ।६ जिस प्रकार दुग्ध का दथि में परिवतन होता है वैसे हो नहा का! परिणाम 
होता है / इच्छा भान एवं अपनी सवशत्तिमत्ता से यह परिवततन सम्भव होता है ! 
बहू खण्डदरहित है । जगत्‌ और जीत के रूप स परिवर्तित होने पर भी उसमे किसी 
१ भारकर, ग्रह्ममूब्रभाष्य, १।४२५ 

विगोत विच्छितमूल महायानिकठुदगाविद भायावाद व्यावणयन्तों लोकानु 
व्यामोहयत्ति ।! 
डा० एस० एन० दास गुप्ता, ए हिस्दी आफ इण्डियन फ्लिसफी भाग 3, घु० है 
पी० एन० श्वी निवासचारी--द फ्लिासपी आफ भेदाभेद पु० ५ 

भास्कर ब्रह्मसूत्रमाष्य, १४४२१ ४३।६४ 

बही, ह3 ४४ 

शामरूपण नातात्द अभेट कारणात्मना 

यही, १४२५ 


किय पुन आत्मत कारण सम्मवति इत्याह फरिषामात्‌ रति परसात्मर स्ववया- 
त्मवा कायत्वत परिणामबामास 
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री 


र६ दंत वेदान्त का तात्विद अमुचीलन 


प्रकार वी दुबलता मही भाती । अभिव्यक्तित के उपरान्त भी ब्रह्म अपरिवतनीय रहता 
है। शुद्ध चैतय का वह अपूथक्‌ रुप न होकर सभी पूणताओं से युक्त है।* उसकी दो 
प्रकार वी शक्ितिया हैं। भोग्य एवं भोवतृ शक्ति । भोग्य शक्ति के द्वारा वह अपने 

आपको जयव्‌ के रूप म, एवं मोक्तृझवित के द्वारा जीव के रूप भ॑ परिणमित करता 
है। ईइवर अथवा ब्रह्म एव जीव मे स्वरूपगत अन्तर ब्रह्मसून म माना गया है। 
सूत्रकार ब्रह्म को सृष्टि का स्वामी एवं जीव को ससारी मानते हैं। शकर वी 
भायता कि ईइवर भी ससारी है श्रुति वे विरुद्ध प्रमाणित सिद्ध होती है । वह ससारी 
न होकर मूल कारण है तथा समग्र सृष्टि का स्वामी है। साप्य वशेषिक बौद्ध तथा 
जैन विचारकां की मायताओ के विपरीत भास्वर ब्रह्म का ही सृष्टि का उपादान 


बगपरण भानते हैं ॥ साथ ही भास्कर कायभूत जगत्‌ को ब्रह्म स अभिन ते मानत हुए 
उसे सबथा अचेतन स्वीकार करत हैं। रामानुज अथवा यात्वप्रकाश के समान जड़ 
की चेतन ब्रह्म के साथ एकरूपता नही है ।९ 

जीव--ब्रह्म की भोकतृशक्ति का परिणाम जीव है। कितु झकर के समान 
यह उससे अभिन्‍न न होकर भिन है। बयानि परिणाम अथवा काय के रूप मे प्राप्त 
यह सभी से भिन है। जगत्‌ भी ब्रह्म से भिन है तथा वे दोना एक दूसरे से भित्र 
हैं। जसे अग्नि की दाहकता तथा प्रकानकता दोनो परस्पर भिन है कितु कारण 
रूपा अग्नि एक ही है । उसी प्रकार से भि-त परिणामों को परिणमित करने बाला 
कारण रूप ब्रह्म अभिन है, एक है। जीव ब्रह्म का परिणाम होने के कारण उससे 
भिन है क्तु उसमे अभेद नामक घम भी है जो उसकी अमिनता की ओर सकेत 
करता है । जिस प्रकार एकमेव महादधितरगादि के रूप भ भेदात्मक हो जाता है । 
वैसी ही स्थिति ब्रह्म एव जीव वी है ।२ जीव मे भूलत चेतना है किन्तु उस चेतनता 
का बोध शेयत्व के द्वारा ही होता है परिणामत अपनी स्थिति के लिए उसे विपया 
वर भाधारित रहना पडता है ।* वस्तुत जीव ईइवर से पृथक नहीं है। अग्नि भर 
उसके स्फुलिंग के समान उनमे अशाशिभाव सम्बाध है। इन जशो की ही यह विशेषता 


१ डा० एस० राघाकृष्णन इण्डियन फिलासपी भाग हे पृ० ६७० 
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३ भास्कर, ब्रह्मसूत्रभाष्य २११८ 
अभेदधमइच भेटो यथा महोदबेरभेदा स एवं तरगाद्यात्मता बतमानों भेद 
इत्युच्यत॑ न हि तरयादय पापाणादिषु हृश्यते तस्यव ता शक्‍तय दक्ति 
जक्तिमतोश्वान -यत्वमयत्वोपलक्ष्यती यथा अजग्नेदहनप्रकाशनादिशकतय ** 
तस्मात्सवमकानेकात्मक नाटयत अभिन्‍न भिन्‍न वा । 

डे वही, राह।१८ 


न 


है हि इलर हुए भी अवाई पृथक, ओर 
क्षनादि काल से ले चले था रहें है. जीवात्मा (सपत हैं । अुविदा के 
बारण ही अणुपरिमा है. और से के बारण पार धन रूप में 
बह अप क्का नही है । बदि अहकार, पर्चो दिस ठ्या इसवे पुलज मे 
के है है. बुद्धि भी जीव की स्वरूप नहीं है. 
जब तब सम्दाध हैं जीव का स्वरूप से रे अन्तिम आधार 
इूइवर हैं. डूइवर है। उसे सत्कम कराता दे बन्द स्थित होकर लिन 
बरता है शरीर झरीर वो बेसे करवा हैं. 
जैसे एक स्पात आदन कीं चूरे को सुवाधित वर देता है। जीव 
दम के बिता मो को प्राप्त नही सबता ४ जीवों में भी परहसर ह्षानता हैं. 
यही कारण है कि के मुक्त होने दर दूघरा मुक्त नहीं छोर ४ 
जड  ओप्य पति वा पर है के परिणाम के 

रूप मे जगत वी. मानने के मूल मे सम्भव उसबी ध्यात्मिक रि 

बरता है| जिसे बानी में विलील हो जाता है मे जगद भी 
दिलीन ५ आस्कर वेद वो आत्यस्तिक से मानते हैं! उसी 
के बनुसाए सृष्टि पी उतने स्वीकार जिया दें और जग दोता 

अप का ज्र्माण करते हैं. बहा से जा (लिए, कि वह. मर 
(दर्लाई देता द्न्न्तु बरणत्वेन वे ५ है। आादोग (लिपद्‌ वी सदूविद्या 
आस्कर की सृष्टि का आधार है. शकर का विंवतवाद ६ साध्प 
रा सह्कामवाद वैद्वेपिका वी असल्रामवाद प्रा ३ के बाप 
३. भास्कर द्ञाप्य शटीरेर 


२ चह्दी, ३७४२६ 
३ वही १ए४४)१० 
ल्जीवाना परत जद एव चसमात्मता | अभेद। फेनतरणादिनामिय 
हत्वेबमिदस्मिय मुकते परो न सुच्यते के पवयते बाघ मो व्यवस्पा 
४ बही, २४१४३ 
५. छान्दोग्य उपनिषद्‌, कि 
दर सदानन्‍्द। वेदान्तलाई घू० डरे 
प्यतत्वतोश्यपा अ्रथा विव्ते इत्युदीगित एं 
5 ५30०5 ०० है झास्यकारिया+ ५ 


इबतस्य इाबयब सादे अऋष्णभावान्य सलायर्म ॥४ 


रद इत वंदान्त का तात्विक अनुशीसन 


और कारण के नवीन मत की स्थापना की । वह काय और कारण दीना को सत्‌ 
मानता है किन्तु कार्य आत्यन्तिक सव नही है । साथ ही कारण भ्रकृति के समान चेतन 
से भिन्‍न धर्म भी नही है और न ही वशेविक के समान असख्य अणुओ के समान जड 
ओर असख्य है । 

“भास्कर के अनुसार अनवरत तथा अखण्ड आनद के बाघ की अवस्था मोक्ष 
है ।१ मुक्त आत्मा देह तथा इद्िय से सम्पृवतत अथवा असम्पृक्त रहे यह उसकी इच्छा 
पर निभर है 7) वह ईश्यर के समान सव यापी सवक्षम तथा सभी आत्मा से अभिन 
हो जाता है ।? ब्रह्म से अभिनता का वोध मोक्ष है। भास्कर विधिष्ट प्रवार के चान 
को ही मोक्ष मानते हैं । 

साधन के रूप म॑ भास्कर ने ज्ञानक्मसमुच्चय के सिद्धान्त को स्वीकार किया । 
उसे श्रुतिसम्मत काय करने नाहिए #याकि वह श्रृति के विधान से आवद्ध है। किसी 
भी जवस्था में वह श्रौत कम से विमुख नही हो सकता । "कर ने मुक्त व्यक्तिया को 
कर्मादि के यास का अध् कार टिया था जो भास्कर को ग्राह्म नही । यद्यपि कम मोघ 
तक नही पहुचा सकते तथापि भान से सयुक्त हो जाने वे उपरातत वह श्षृति प्रतिपाथ 
कम मोक्ष तक पहुचा सकता है। मोस भौर वध के मूल म॑ राग ही है। ब्रह्मविषयक्र" 
झाग मोश तथा विपयविषयक राग बाघ का_कारण है। * लत ब्रह्म राग आवश्यक 
है। इस राग को ही समाराघन अथवा भवित माना गया। क्भ्तु यहा आय वष्णवमता 
के समान भक्ति भाव न होकर कम है।* सल्लक्षण एवं बोध लभण ब्रह्म की उपासना 
के योग्य है। शकर के द्वारा की गई श्रौत कर्मों की उपेक्षा भास्कर की सद्य नही 
थी। इसीलिए वह स्थात स्थान पर घम की महत्ता प्रतिषादित करता है ६ यहां तक 
कि भक्ति को भी उसने कम की कोटि मे ही रखा। कम जो वात के द्वारा प्रेरित है 
मीक्ष का साथक है। साधन के एवं मोक्ष के स्वरूप के विधय मे भास्कर वी मायता 
अय मत से विलक्षण है । 

/ विशिष्टाद्तत मंत--वष्णब सम्प्रदाय परम्परा एवं जाधार की दृष्टि से 
अंत्यात प्राचीन है। ऋग्वेद म॑ विष्णु का स्वल्प वर्णित है । ऋग्वेद का पुर्पसूक्‍त इस 
१ भास्करभाष्य ४४८ 
२ वही ४ ४ ४२ 
३ वही ४४७ 

मुक्त कारणपम्रात्मान प्राप्त तददेव सवज्ञ संवशक्ति । 

४ यही शा डी 5 

रागो हि परमात्मविषया य॒स मुक्तिहेतु विषयविषयों ये स बाघ 7त । 

५ वही, ३ २ २४ 


वैदान्त का उद्भव कर 


दतन का आधार है ।* शतपथ ब्राह्मण, महाभारत तथा रामायण बादि म भी विष्णु के 
स्वरूप वा वणन है ! भागवत मत का आधार जत्यात प्राचीन है ।* इसी से वैष्णवमत 
वा विवास हुआ है। यह मत भगवान से विष्णु वा एक्त्व मानता है। पाचरात्र सहिताओा 
के वर्ग को भी सभी वैष्णद मत के विद्वातु विश्वसनोय आधार मानते हैं। रामानुज न 
अपनी बने पान्यताआ झा इसी से ग्रहण किया है। पुराणों मे विप्णु-पुराण भी प्रमुख 
स्रोत है। 
इस ग्रय राचि के उपरान्त दक्षिण भारत के आल्वार सनन्‍्ता का योगदान अत्यन्त 
महनीय है। इन सन्तकवियों ने भवित भावना से परिपरूण स्तोत्रा की रचना करके 
वैष्णव भत थी स्पष्ट स्थापना वा सांग प्रशस्त कर दिया ।? परवर्ती विद्वाना न इन 
ग्राथा वो सस्हृत प्रायः के समान श्रेष्ठ माना है। इन सन्ता ने विष्णु के रहस्पात्मक 
स्वरुप वी मवितपूण अमिप्रक्ति को है। इस तमिल साहित्य वे! साथ साथ प्रस्थान 
भ्रयी का भी प्रहण करने के कारण य उभय वेदाती के गम स अभिहित दिए जाते 
हैं ।५ रामानुज के पूजवर्तो आयायों मे निम्नलिछित नाम शवर तथा रामाजुज ने अपने 
भाष्या भ उद्धत किए हैं ४ वोघायन, टक, द्रविड ६ गुहटेव क्पदित तथा भारुचि ० 
सस्कत भाषा सम विप्णुमवित का प्रचार करन वाला को आधाय का जाता था ।* 
आलबार सन्त शठकोप को टिष्य परम्परा म रगनायमुंनि (८२४ ६२४) तमिल बेद के 
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आनाठगिरि, छादाग्यउपनिपद्ताकरभाष्यटीका झ श्थ शः 
चेटायसग्रट पृ० ४ 

चाय बचतव उपाध्याय, भारतीय दशन, पृ०्ड३२ 


गए जज नह 


३० इत बेदान्त का तात्विक अमुशीलन 


'उठ्धारक आचाय न योग रहस्य तथा “यायतत्व नामक विशिष्टाइत मत कै ग्रया 
की रचना की है। नवम सदी के भेदाभेदवादी भास्कर का प्रभाव भी रामानुज पर 
पडा है। यासुनाचाय (६३७ ई०) थ्रीरगम के आचाय ने गोतीथस ग्रह श्रीचतु श्लोकी 
सिद्धिवय महापुरुषनिणय आग्रमप्रामाण्य तथा आलबादारस्तोत की रचना की। 
भक्ति भावना की दृष्टि से आलबादार स्तोत्र की अत्यधिक प्रस्याति है| 

रामानुज का ध्यक्तित्व वैष्णव-मत के आचार्यों म॑ सर्वाधिक प्रभावशाली एव 
बदुष्यपूण है। इनका समय १०३७ से ११३७ ई० है| इहाने वेदाथसग्रह, वेदातसार, 
गद्य त्रय ग्रीताभाष्य तथा श्रीभाष्य की रचना की । रामानुज के गुरु यादव प्रकाश ने 
ब्रह्म परिणामवाद की स्थापना करते हुए ब्रह्मसूत पर स्वतत्र भाष्य लिखा था। रामा 
नुझ न यादव प्रकाश के पास ही अप्ययन किया, क्ितु उनके सभी विचारा से सहमत 
न हाने के कारण उहंते नये मत की स्थापना की । यात्वप्रवाश की दृष्टि मे भेद और 
अभेद दोनो ही वास्तव हैं। यादवप्रकाश का मत भास्कर तथा रामानुज दोना से भिन्‍न 
तथा परिणाम की स्थिरता एवं सत्ता पर अधिक महत्त्व देवा है। रामानुज ने पूववर्ती 
विधारका वी तुलना म अधिकः सयत तथा दाशनिव दृष्टि ग्रहण की है।* उहोने 
वष्णव सन्‍्ता के विश्वास को लेकर उपनिषद्‌ गीता तथा ब्रह्मसुत के माध्यम से अपने 
ग्रथा मे नवीन मत का तिर्माण किया है।3 सुदशनसूरि (१२०० १२७५ ई०) ने 
रामानुज के माध्यम पर अत्यत विद्धत्तापूष टीकाए लिखी। रामानुण भाष्य पर 
श्रुति प्रकाशिका तथा श्रुत्तिदीपिका, उपनिपदृव्यास्या वेदायसग्रह वी टीका, तात्पय 
दीपिका एंव भागवत पर शुकपक्षीय टीका आदि ग्रयोी की रचना वी है । १३वीं सदी 
ई०, रामानुज सं १५० वष उपरातत उक्त श्रीसम्प्रदाय मे दो मत हो गए । तिगल एवं 
बडगल । इस वर्गीकरण का भूल आधार स्रोत सम्बाधी धारणा थी ।विपल तमिल 
ग्रथा की ही प्रघानता स्वीकार करते ये जबबि वडगल तमिल के साथ साथ सस्क्त 
भाषा के श्रुवि-साहित्य को भी महत्त्व देते थ | इनमे परस्पर सद्धान्तिक भेद भी हैं।* 
उठाहरण के लिए तिंगल दोष भोग्य--अर्थात्‌ ईश्वर को पाप का भोग करना होता 
है--मानते हैं" जबकि बडगल इस स्वीकार नही करते प्रपत्ति क स्वरूप मे भी दोना 
]. 97 $ सबताबाप्टआशबा--ग्रता27 ?कशञॉ0०काए श्ण पर 7? 677 
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४५ आचाय वलदेव उपा“याय, भारतीय दयन पृ० डे 


न्र्प्छ 


बटान्त का उद्भव ३ 


प्र बन्दर है। तिगल "रणागत हो जाने पर ईइवर के द्वारा ही उद्धार का मानते हैं 
अत शरणागति के लिए कक्‍्मादि की आवश्यकता नहीं मानत। विन्तु दडगल मत में 
प्रपत्ति की प्राप्ति वे' लिए कमों वी अनिवावता है | तिगलमत के सस्थोपक लादाचाय 
(१३०० इईस्दी) न बचन भूषण प उक्त संत वी स्थापना वी है । घडढणल दग वा प्रारण्ध 
वेंक्टनाय (१२६६-१३६६ ६०) ने क्या। यह वहान्तदेशिक के साम से भी प्रत्यात 
है। रामानुज सम्प्रदाय मे इस आचाय क॑ समान विविध प्रतिभासम्पन्त व्यवितत्व नहीं 
हुआ । इसने सवल्पसूर्योदय हसदूत, रामाम्युदप, यादवाम्युदय पादुकासहख आदि 
वा वाव्यप्रय तथा थरीमाप्य को टोका तत्वटीका, अधिक्रणसारावली तत्वमुइसॉ- 
कवाप, “यायपरिणुद्धि यायसिद्धाजल, गोतायतात्पययचाद्विका, इशावास्पभाष्य, 
दविद्दोपनिषदुतात्पयरत्नावली चतदूषणी आदि अनेब' दाश्षनिक ग्रयो का प्रणयत 
किया। वरवरसुनि ने दवविड ग्रेया का विस्तृत व्यास्यान कियाहै। श्रोनिषासा 
चाय (१७०० ई०) अप्पयदीक्षित तथा रगरामायुज (१८०० ई०) आदि अन्य प्रसिद्ध 
आचार्यों न विशिष्टाद्तत साहित्य को विपुल श्रीवद्धि की है । इस सम्प्रदाय का परवर्ती 
विचारवो वल्लभ, मध्व चैतन्य, कबोर नानक आदि पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा।* 
जवर ने गौडपाद का अनुसरण करते हुए उत्तरमीमासा के व्याब्यान से अत्यधिक 
आदणवादी दृष्टिकोण का प्रश्नय दिया । विन्तु शकर यो वह दप्टि किसी भी परवर्ती 
वष्णव विचारका या अनुबूल प्रतीत नहीं हुई । रामानुज, वल्लभ, निम्बाक, मध्वे तथा 
चताय जाति प्रदा, जीव तथा जगत के परस्पर सम्दाध के विषय म देसी अधिशापिनी 
दवप्टि वा विनियोग नहीं करते । शकर थे अनुसार व्यवित वी व्यवितगत सत्ता की 
सम्पूण ग्माप्ति बरये' अतल गम्भीर समुद्र म विलिन हो जाना ही उसकी रक्षा बे लिए 
आव्यक है ।* कितु रामानुज क॑ अनुसार क्सो भो बनुमद वी सत्ता तथ तर व्यय 
है जब तब' वि विपयी की सत्ता न मानी जाय। जोव अथवा विपयो वी यह सम्पूण तदा 
बारता, झिसम प्रयवितक' भात्मयोघ वा सवधा अमाव है विसी भी व्यावहारित हा 
आचाय को रचिकर नदी लग सकतो | जगत को ईनवर के वघीन स्वोवार करना 
रामानुज वी दष्टि म भपिक सगत है अपक्षाहुत मिध्यात्व बे! ) माचारणास्त्र के प्रति 
परर को उपक्तप, घाछिव चान वा व्यावहारिक चान वो ठुलतना में महत्व तथा भक्ति ८८ 
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है. तरउभुववार्ताप 
"दाजयापह्रानमाजाल इपमिीति।) 


श्३ द्वत वेदान्त का तात्विक अनुशीलन 


की अश्राह्मता आदि ऐसे विचार हैं जिनके कारण रामानुज को झपन नवीन मत वी 
स्थापना करनी पडी। 
ब्रह्म--रामानुज विशिष्ट-अद्वत के समथक हैं। ब्रह्म विश्वेष्य है तथा विश्षेषण 

इसमें आधित हैं । चित्‌ (जीव) तथा अचित्‌ (जड) विशेषण हैं ब्रह्म विशेष्य | उक्त 
दोनो वा ब्रह्म आश्रयदाता, घारणकर्ता तथा नियामक है ।* वे तत्वश्रयवादी हैं । इश्वर 
सभी प्रकार के सजातीय एवं विजातीय क॑ भेद से मुक्त होते पर भी स्वगत भेद-यरुवत 
है । दनिक व्यवहार मे यह सवस्तिद्ध है कि प्रत्येत्र वस्तु वा ज्ञान बिना विशेषण के 
नही होता | अत निविकल्पक तत्व वी मायता स्वीवार न करवे सविशेष ब्रह्म का 
ही ग्रहण उचित है ॥३ श्रुतियों की भद्गययता से विश्विप्ट की ही आर सक्ेत है ।* जीव 
और प्रज्टति की आत्मा ईश्वर है। उक्त दाना उसके घरीर हैं। आत्मा के द्वारा धरीर 
नियमत घारण विवेयन तथा उपभोग करने योग्य है तथा वह रोप है ।* य तीन तत्व 
सम्मवत रामानुज ने श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ से लिए हांगे।९ ब्रह्म सवज्ञ तथा सवशकित 
सम्पन्न है। कसी भी बाह्य वस्तु की अपेक्षा न होने के कारण सभी अनुभव उसी मे 
हैं। पान, शवित और करुणा मे से करुणा के द्वारा ही उसने सृष्टि का निर्माण किया, 
नियम बनाए एवं पूणता के आक्ाक्षियो को सहारा दिया ।* सत्य चानमनत ब्रह्म 
तथा अय थ्रुतिया जितमे गुण का निपेध क्या गया है उनका अभिप्नाय जातगुकत 
तथा मिथ्या गुणों का ही निपेघ है न कि सभी का । भर” विरोधी श्रुतिया जस नह 
१ डा० राधाकृष्णन, इडियन फिलासपी, भाग र, पृ० ६६१ 
२ रामानुज श्रीमाष्प २१६ 

व परमपुरुषेण सर्वात्मना स्वार्थे निवाम्य घाय तच्छुपतक्स्वरूपभिति सब चेतना 

चेतन हरीरसु । 
हे माघवाचाय, सवदशन सग्रह पू० ४३ 

'सवप्रमाणस्य सविरेषतया निविशेषवस्तुनि न क्मिपि प्रमाण समस्ति ॥ 

निविकल्पञप्रध्यक्षेषपि सविशेषमिव वस्तु प्रतीयते ॥/ 
४ वेदाततत्वसार 

वस्त्वातर विशिष्टस्यव अद्वितीय श्रुत्यमिप्राय । सुक्ष्मचिदचिद्विशिष्टस्य 

ब्रह्मण तदानी छिद्धत्वात्‌ विशिष्टस्यव भद्वितीयत्व सिद्धमू ।! 
५ रामानुज श्रीभाष्य २१॥६ 

“नियमेन आधेयत्वसु तियमेन विधेयत्वम्र्‌ नियमेन दोपत्वम्‌ । 
६ इ्वेताश्वतर उपनिषद्‌ ११२ 

“भोकता भोग्य प्रेरितार च मत्वा सब प्रोवत ज़िविघ ब्रह्म एतत्‌ 7 
७ डा० एस० राधाइष्णन, इष्डियत फिलासफी, भाग २ पृ० ६८३ 


इसका यह अंधे बदापि नहीं कि बहा म जद नहीं हैं। बा 
है। उसमे लत सभी वस्तुआ का कोई अवध्य है। विष्प्ु ह्डी _ ब्रह्म है » तथा 
लिव एुव उससे अभिन्‍न हैं। सभी श्रेप्ठ गुणा 


घक्रण्य 

रहता । अर्थात ब्रह्म के साथ जीव एवं जड विशेषण रूप मे-“शरीर के रूप मेरा 
सम्बद्ध है. काएण एव काय इन दा झूपो मे ईश्वर है।* सृष्टि ब्रह्म की कार्यावस्था 
एवं प्रलय बारणावस्था है वह आतर्पोमी है । स्वर अपरिवतनीय होते हुए की पर 
बतत बरत वाली है। वह देहयुकत है किंतु देहयुबतता बर्च छा काएण नहीं है। 


परिचय देते हैं. ।४ चही बमफ्ल का स्वामी है। इध्वर और जीव के सम्बंध को 


बरते बताया गया है कि ईश्वर कम के 
करी माना गया _क जीव ईश्वर के अधीन है. वि ईइवर की गहे क्लवत्रण भी 
स्वतात् नहीं है वर के हो अघीन है । इसलिए इस ल्लयत्रण की प्रवलता वे लिए 


केसाथअय आधारित विपया का भी आश्रय 


5 
१ डा० एस० साधाइप्णन, इंडियन (क्लासपी, भाग के है? ४ 


३. रामानुज। श्रीमाष्य, एृ० 5 
स्पूल सूल्मचिदर्वित्यवाए ब्रह्म व आारण चैति बह्मोपादा् जगत 
४ डा० सी० डी० शर्मा, इडियन , पू० ५०१ 
४. डा० एसर राघाकृप्णन, पिलासपी, भाग २ ४९ ६६३ 
६ रामानुज+ श्रीमाष्य, रेप 
७ रामानुज, इहस्यत्रयतार है 


झट द्वत वटात का तात्विक अनुरीलन 
भेद के कारण तीन हैं जबकि विशिष्ट एवं विशेषण दे आधार पर एक्य ही है। 
एक्य का अथ अप्रयक् सिद्धि है।' संत चित _ तथा आनाद य तीन ग्रुण ईश्वर की 
आकार एव वैशिष्ट्य प्रदान करते हैं। सग्रुण ब्रह्म वो रामानुज ने ग्रहण किया है । 
आत्मसमपणात्मक भक्त की उपेक्षा करने वाला ब्रह्म क्सि काम का है ?* ब्रह्म ही 
आत्यीतिक सत्ता है। जीव और जड उसके "रीर एवं विशेषण होने के वारण उसके 
अधीन हैं। 

जीव---रामानुज का ब्रह्म विशपणयुक्त है । उसकी विध्रपणयुबतता इसलिए 
ग्रहण वी गई कि जीव और जड की भी “यक्तिश आत्यन्तिक रूप में सिद्धि हा सके। 
ब्रह्म का अश् होने पर भी जीवात्मा सत्य है। वह एक चिरतन, चेतनापूण अखण्ड 
अपरिवतनीय अप्रत्यक्ष एवं अणु परिमाणी है ।? यह टारीर, इद्विय प्राण तथा मन 
से भिन है।* ज्ञाता कर्ता एवं भोक्‍ता है। बाह्य शरीर प्राण, चानेद्धिय से समुकत 
आत्मा के बोध का माध्यम मन है ! उसके अध्यवसाथ अभिमान और चिन्ता य॑ तीन 
व्यापार हैं । हृत्पद्म म॑ निवास करने वाल" जीव सुपुप्ति अवस्था मे हृत्पदम ब्रह्म मे 
विश्राम करता है ।* अशुरूप जीवात्मा छोटी सी दीपशिखा के समान सुख-ढु जे वा 
सम्पक स्थापित करके प्रवाशा करता है।६ काल जौर स्थान का -यवघान भी इसके 
ज्ञान की सीमा को नही रोक पाता । आत्माए अनेक हैं। दुख और सुख की विपमता 
आत्मा के नानात्व की सिद्धि करती है ।* जीव के वास्तविक बोध के अन्तराय के रूप 
में स्थित प्रकृति से जीव प्रावद्ध है तथा वह जीव की वाहिका भी है।* जाम और 
मृत्यु के चक्र म आवतित रहन॑ पर भी उसके -यक्ति वी शाइ्वतिक स्थिति है। प्रतय 
बाल में उसका विशेष रूप नष्ट होता है कितु स्वरूप ज्या का त्या बना रहता है। 
जीव की सत्ता की श्रताति बह प्रत्यय से होती है । वह अय अर्थों से भिन है। यदि मह 
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छा 5 एब्वभा:शज्ञात॥-- प6 सगाहए७३ छिाशा028 जाएं) धाधथया5 था. 
ए& ए0 फडएटशा ९३९३ उ्ट्व््त653 0 ठणा. 5ध/९55 कह्एगाण अग6 
आधा 5णीटियएाह5 35 प0 776 504 ता /शु'्टाणए३ ग्राशश धण गे ? 
6583 

डा० एस० राधाहृष्णत, इडियन फिलासफी, भाग, २ १० ६६० 

रामानुज, श्रीमाष्य २४१० 

वही, ३२६ 

वही शहार४ २६ 

बही राशध१५ 

डा० एस० राधाकृष्णन इंडियन फ्लित्रफी भाग २ पृ० ६६१ 


ज छठ # सद न खण 


रैंप द्वैत वंदा-त वा तात्विक अनुणीलन 


आत्मामुभृत्ति का स्वरूप ईश्वर के विशेषण के रूप भे अपने आपको समझ तेमा हैं। 
रामानुज के द्वारा स्वीकृत णीवेश्वर सम्बंध को देखते हुए न ती यह कहा जा सकता 
है कि वे परस्पर पृथक्‌ हैं और न, ही अप्रूयत ! वस्तुत रामानुज भेदाभेदवादी ही हैं। 
भेदाभेदवादी होते हुए भी रामानुज ने उने सबका सण्डद जिया है जो वस्तुत भेदाभेद 
वादी ही हैं जसे निम्बाक, भास्कर आदि | यह निश्चित रूप से आइचयबारव है। 
जडतत्व-जीव के समान जड़ भी ग्रह्म का विगेषण है । रामानुज सत्वायवाद 
को मानने वाले विचारक हैं। उनके अनुसार काय कारणावस्था मे भी सत्‌ है। बॉय 
पेवल भित-अवस्था को प्राप्त बरना मात्र है।* आशय ही द्वव्य है उस पर 
आश्षित बद्रव्य, विशेषण, होगा । प्रकृति काल एवं शुद्धतत्व य॑ तीन अचेतन पदाय धा 
प्रकार हैं। अचेेतन भोग्य है । सत रज तथा तमोगुण युक्त प्रद्नति की सत्ता श्रृति-प्राह्म 
है ।* प्रलयावस्था म यूद्ष्मातिथूदम रहती है। उबत तीना गृणा स ही सृष्दि क्रिया 
होती है। यह अजा है । इसका आवार ही दृश्य और अद्ृ्य होता है। सृष्टि प्रत्िषा 
मे तमस से महत्‌ उससे अहकार और अहकार से एकादशशाद्रिय तामस अहकार से 
पचभूत तथा राजस अहकार उन दोनो को प्रेरित करता है|) सास्य के विपरीत 
श्रीसम्प्रदाय दी मान्यता है कि प्रह्ति वा नियामक ईबर है ।४ माल की स्वतत्र 
सत्ता है तथा यह प्रत्मक्ष गोचर है। सभी अचेतव वस्तु ईश्वर वे अधीन हैं ।४ स्वृरूपत 
अचेतन तत्व न मुखद है और न दुखद । वे जीव को अपने कम के अनुसार फ्ल देते 
हैं। मुक्त व्यवित को मह आनादपूण ज्ञात होता है। अचेतन का ईए्वर से सम्बंध 
परोक्षत् है। बारणावस्था मे ब्रह्म ही अभिधान होता है जबकि बार्यावेस्‍था में जेड 
तत्व कहा जाता है। उत्पत्ति और विनाश सापेक्षिक है। उत्पत्ति ब्रह्म फ॑ स्वरूप वी 
ही अभिव्यक्ति है। शुद्ध तत्व को नित्यविभूति भी कहां गया है। सम्भवत इस विपय 
में विद्वानों म॑ं मतभेद है कि शुद्ध सत्व जड है अयवा चितु समुकत । लोकाचाय ने इसे 
जड़ भाना है ।* जम्रकि वक्टनाथ" श्रीनिवास अ आदि चेतनवत्‌ मानते हैं। इसी 
से श्रीरगम तथा वकुण्ठ आलि पवित स्थान बने है । 
रै रामावुज--अवस्था तरपत्तिरेव हि कायता । गीतामाष्य १३॥२ 
२ तत्वमुवताकलाप १२ 
सर्वाधसिद्धि १२ 
वही ११६ 
श्रीभाष्य शरार 
तत्वब्य पृष्ठ ४१ 
तत्वमुक्शक्लाप १४६, १ क-- चातत्वाज्जाडयवण्ठोक्तानुगुणमंवदनु मुरयता 
आत्मनीब । वी ३३६२ 


छू क्खद गु क 


वेदान्त का उद्मद वेज 


इँताहैत मत--मिम्बाक झथदा निम्द/दित्य बेलारी जिले के निम्बपुर दे 
तेनुगु ब्राह्मण थे । इनके पिता का शाम जय ताथ वया माता का नाम सरस्वती था। 
निम्बाक के समय के विपय मे विद्वाना मे पर्याप्त मतभेद है ॥ भौडपाद की कारिका' 
मे दैताईत मत की सम्भावित उपलब्धि मानकर तथा शकर द्वारा भेदारेद के सण्डन 
को आधार बताकर कतिपय विचारक निस्‍्वाक वो दाकर एवं योडपाद से भी प्राचीन 
मानते हैं ।४ किन्तु अत्यन्त सामान्य विवेबन से इस मत को अस्वीकार क्या जा सकता 
है। भेदाभेद पर आधारित विचारघास के सस्थापक के रूप में निम्दाव को मातकर 
उस्ते गौड़पाद ये पुव सालते से ग्रौडपाद ने परववर्ती आचाय आश्मरध्य आदि से भी, 
विम्दाक को, पहले का मानना होगा । आश्मरध्य का ब्रह्ममूत्र मे उन्‍्लेज है। अत 
तेनिहासिक सीमाआ की दृष्टि से उत्तमंत सकया अग्राह्म है। दशश्लोकी के ठावाकार 
हरिव्यासदेव सिम्याक वी परम्परा मं बतीसवें आयाम हैं। इनके बाद दामोदर 
ओस्थामी या समय १७६८ ईस्वी है । मध्य के तत्तीसवें क्षाचाय या समय १८७६ ६० 
मानकर मध्य की १२७६ ई० बा माना है। इस साति सामाय रूप से निम्दाक 
को भी ११६५ ६० का मान सफ्ते हैं; यह निप्कय ढा० भण्डारकर ने प्रत्येक आचाय 
के पीठारोहण काल को लगभग भठारहू वष तक विस्तृत मावकर ग्रहीत किया है ।* 
पण्डित किसोरीटास ८५६८ हैं० ममय मानते हैं। किन्तु अन्त साक्ष्म वे हारा निम्बार्द 
की समानुज के उपसब्त स्थिति होनी चाहिए।* निम्वाक वो इस ऊपरी वाल-सीमा 
के लिए माधवानाय के 'सवदशन संग्रह” ना साक्ष्य भा आवश्यक है। अपने समय के 
प्रचलित सभा दर्ान-मम्प्रटायो वा विवेवन इस ग्र“य में है किन्तु निम्बाक मत का कोई 
उल्मेथ इसमे नही है। निम्भाव ने मत का यह अनुल्लेख उसे माधवायाय से परवर्ती 
काल का प्रमाणित करता है। माधवाचाय का समय चौदहदीं सदी है। अत' चौदहदी 
सदी का अत अपवा पडेहवी सदी का प्रारम्भ निम्वाक का समय रहा होगा १९ 


३१ गौडपाट-->मद्गेत परमार्थो हि द्वेत तद्भेद उच्चते । 
तेपामुभयया द्वेत तनाय ने विम्ध्यते [0 माण्डक्यकारिका ॥ 
9. राधिवादास--बहायूत्र पर वेदान्तपारिजातसौरम की भूमिका, प्रष्ठ ४ 
३. यहासूत्र १४४४२ 
४ 22 इविज्म एप्ड माइरर रिलोजर फिस्टप्ए, ड[० भाए० जी० भप्डारवर, 


४ डा० एस० एन० दासग्रप्ता--एं हिंस्ट्री आफ इण्डियः 
बन बह गु' हट इण्दियन फ्लिसफी, भाग ३, 


६ वही, भाग ३, एप्ठ ४००, डा० एस० राघाइ्ृप्णन, इण्डियन फिलासफी भाग २, 
पृ० ७५१ 


श्ढ द्त बेदान्त वा तात्विव अनुशीलन 


“आश्मरथ्य, भास्कर, भतृ श्रपच तथा यादवप्रकाश्व के द्वारा स्वीकृत भेदाभेद 
दशन को अपनी घारणा के अनुकूल परिवर्तित फरने निम्बाक ने दताद्वत वी स्थापना 
की | निम्वाक के ग्रथ--त्रह्म सूत्र पर भाष्य, वेदान्तपारिजातसोरभ, दशश्लोकी, दृष्ण 
स्तवराज, मध्वमुखमदन, बेदात-तत्वबोध, वेदान्तसिद्धान्तप्रदीप तथा स्वधर्माध्ववोध 
गादि हैं ।!१ 
हरिगुरुस्तवमाला के अनुसार राधा और दृष्ण के एकीश्त स्वरूप हस ने इस 
सनक सम्प्रदाय का प्रारम्भ किया। यह ज्ञान धारा हस के शिष्य कुमार, कुमार के 
शिष्य मारद के माध्यम से प्रवाहित होकर निम्बाव तक पहुची। इस प्रकार यह 
सम्प्रदाय अपन मत का पौराणिक उद्भव प्रतिप्रादित करता है । परम्परानुसार इसे 
सुदशन का अवतार माना गया है। श्रीनिवास निम्बाक का शिप्य था। इसके उपरान्त 
वी आचाय परम्परा मे क़मश विश्वाचाय, स्वरूपाचाय, बलभद्राचाय, पद्माचाय 
श्यामाचाय ” गोपालाचाय, कप्रचाय, देवाचाय, सुत्दर भट्ट प्मताभाचाय उपद्रभट्ट 
तथा अय अनेक आचाय थे। हरियासदेव तक सभी सूविया भ॑ एकरूपता मिलती 
है।* इसके वाद बारह आय आवचार्यों के उपरान्त अन्तिम आचाय सतदास बाबाजी 
थे जिनकी भुत्यु १६३५ ई० मे हुई। 
ब्रह्मसूत्र पर निम्बाक ने वेदान्तपारिजात सोरभ नामक भाष्य की रचना को। 
श्रीनिवास ने सौरभ पर वेदातकौस्तुम लिखा । केशव-काश्मीरी ने इस पर वेदान्त 
कौस्तुभप्रभा का निर्माण क्या । इसने भगवदुमीता पर तत्वप्रकाशिका एवं श्रीमदुभाग 
धत्त दशमस्कध पर तत्वप्रकाशिकावेदस्तुति नामक दीकाए लिखीं | श्रीनिवास ने लघु 
स्तवराज म निम्बाक की वन्दना की है। इस पर तिम्बाक मत के प्रसिद्ध आचाय 
पुरुषोत्तमप्रसाद ने ग्रुरभक्तिमदाकिती व्याख्या लिखी ) निम्भाक का वेदान्त सिद्धान्त 
प्रदीप शाकर मत के विरुद्ध लिखा गया । सिद्धान्तरत्न के नाम से प्रस्तिद्ध निम्बाक की 
तीन व्याग्याएँ हैं। इनम एक पुरुषो्तमप्रसाद द्वारा वेदान्तरत्नमज्रपा लशात लेखक 
द्वारा लधुमजुपा तथा हरिव्यासमुतति द्वारा लिखित अय व्याग्या प्रसिद हैं। पुस्पीत्तम 
प्रसाद ने कृष्णस्तव पर श्रुत्य तसुरदुम तथा स्तोत्रश्रयी की रचना की । उक्त ग्रन्ों मे 
पुरुषोत्तम ने शकर, रामानुज तथा मध्व के मतो की प्रवर आलोचना की है ।* 
निम्बाक के मत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप मे कतिपय पुवर्ती लेखको 
१ डा० एस० एन० दासगुध्ता--ए हिस्ट्ी आफ़ इण्डियन क्लिसफी भाग ३ 
पु० ०० 

२ ढा० एस० एन० दासगुप्ता--ए हिस्द्री आफ इण्डियन फिलासकी भाग ३ 
पु० डण्रे 

३३ वही, भाग हे पृष्ठ ४े०्ड 





चेदान्द का उद्भव डर 


बा उरनेख अपरिह्य है। इन सभी आचार्यों ने बहुत मात्रा मे समानता तथा अल्परुप 
में असमानता के साथ भेदाभेद को स्वीकार क्या है । बादरायण दे पूववर्ती आचाय 
औदुलोमि के अनुसार ससार दशा में जीव और द्रह्म पृथक हैं क्ितु मुक्तदशा मे 
खनन्यात्मक होने के कारण एक हैं।? मूलवपरण के रूप में अभेद होते हुए भी काय- 
रूप में भिन्‍नता होती है, यह आइमरथ्य बा मत है ।* काशहर्स्त को भी भेदाभेद- 
बादी माना गया है 3 हबर से बतृ प्रघय वा खण्ल्न इसी मत का समयक मानते हुए 
किया है। ४ ये ब्रह्म परिणामामवादी हैं। ब्रह्म तथा जीव से बचारिएप सम्बघ है) 
शकरोसरकाल मे भास्वर का मत भी भेदाभेद के नाम से विख्यात था। परवर्नी 
काचार्यों ने वनवा प्रण्डस किया है। इस मत मे ब्रह्म को वारणरूप मे तिरागार 
तथा कायरूप में जीव एवं प्रपच साना यया है। ब्रह्म वी ही दो शवितिया भोग्य एवं 
आवतृ के सस्वघ को प्राप्त करती हैं। य दोना श्व्तिया पारमाथिक हैं। टूध वा 
दविरूप म जिस प्रदार परिणमन होता है वंसा ही ब्रह्म का भी अत भास्कर स्वाभा- 
बिक ब्रह्म परिणामवारी हैं ।९ अच्युत-य्रह्म अपनी इच्छा स जोक हित वे निमित्त अपनी 
द्दित के अनुसार परिवतित होता है ।” यादव भो भेदाभदवादी हैं। भाभ्वर भेद 
व औपाधिक' मानता है अभद को स्वाभाविव । यादव वा संत इसके विपरीक् स्थिर 
परिणामवादी है । 

जिम्बाक वे सामने घकत सभी आखार्यों द्वारा स्थापित विचारधाराएं थी। 
दिना बडुत अधिक मोौलिवता का प्रदान व रते हुए उहान अपने मत्त बी स्थापना की ) 
अपने मत बे इन पूर्वाचायों से मत 4 ग्रहण बरने पर भी, शामानुज तथा शकर के 
समान हाहने कही भी इसके प्रत्ति इृतचका प्रदशित नहीं को है । इसके अतिरिक्त 
विपरीत मतानुयाग्री बिद्वावी, जस रामानुजालि ने भी इसका अपने अद्यसूत्र के स्वरुप 
एवं विषय वी डप्टि स धमादित किया | निम्बाक ने अपने हारा स्वीकृत स्िद्धान्ता 


१ बाटरायण--उत्कमिष्यति एबं भावादित्यौदुणोमि ब्रद्ममूत्र १४२१ 
२ बशी--प्रतिनाधिदेविगमाश्मसर्धय ॥ १४४२० 
3 वैजवबाइसीरी--बदव मुनिश्रयमतद्वारा प्रसगात्‌ भेदाभेल्भ्रकारो भगवता द्यित ९ 
वेदाल्तपारिणात सौरम पर वेदान्तनवोस्तुम शधध२२ 
४ हवर-जूहदारण्यक उपभाष्य श३६ इड।२, ॥३॥२० 
मम्यर-आअह्यगूतरमाप्य शह्ा२७ 
६ वही+- ब्रद्गा स्वत एवं परिषमतते तत्म्यभाव्याद। यथा क्षीर 
दिभावाय अम्मी हिममावाय"” 7 शाधार४ 
७. वही--स हि स्उच्छपा स्वात्मान लोक हिताथ परिणमयन्‌ 
स्वचकह्यनुमारेण परिणमयदि 7 रशहर 





रह 


डेड ईँत वदान्त का तात्विक अनुशीलन 
को इन्ही आचार्यों से प्राप्त क्या, कितु कृष्ण भक्ति की घारा म इसे अनुर॒जित करना 
उनका अपना वयकितिक प्रयोग है ! यद्यपि कहा जा सकता है कि इसकी प्रेरणा भी उनको 
रामानुज से मिली होगी । इसी निम्वाक मत का नाम भदाभेट अथवा द्वताइत है । 
ब्रह्म-ब्रह्म सम्बंधी जिज्ञासा वी सम्पूर्ति के पुव अधिकारी का श्रुतिया का 
सम्यक अध्ययन एव ब्रह्म साक्षा८्कार स आंत्यतिक एवं चिरस्थायी आनन्द वी उपलब्धि 
के प्रति विश्वासी होना चाहिए। विम्वाक मत म श्रीकृष्ण को ब्रह्म तथा राधा वो 
आधद्य सहधमिणी माना है। वह स्वभावत सभी प्रकार के दापा से सवधा पृथक है, 
कल्याण एवं गुण के अहन्त भण्डार तथा चार 'यूह के रुप मे स्वय को प्रकट करते 
हैं ।१ शकर के निग्नु ण ब्रह्म के विपरीत निम्वाक न॑ ब्रह्म को सग्रुण जयबा सविषेष 
माना है। शास्तीय उल्लेखो के द्वारा उसम॑ ज्ञान एव क्रिया पक्ति है! अत वह धम 
युवत है तिराकार नहीं ।* आनादमय पत स उनिप्ट स्सी को ब्रह्मा कहा गया है ।३ 
कृष्ण सर्वातर्यामी तथा सवव्यापक है। जगत्‌ के भीतरी एवं बाहरी सभी भागा में वह्‌ 
सभी जगह “याप्त है ।* जीव जड उसकी हकित होने वे कारण अश हैं ।< सम्पूण कम 
उसी क अधीन है । जगत्‌ का उपादान एवं निमित्त दोना ही प्रकार का कारण वही है । 
उसकी शक्ति ही चितु और अचित रूप म॑ परिवर्तित होती है। इसीलिए उस उपादान 
बारण माता है ।९ जड तत्व ब्रह्म के एक रूप न होन वे कारण वह भिन भी है तथा 
छपादानत्व की दप्टिस अभिन भी है । ब्रह्मगी सारी विशपताए उसम॑ सम्भाव्य नही हैं। 
जीवन और जड स्व॒तत्र न होकर इसी तत्वक अधीनस्थ रहत हं। जिस प्रकार मकडी स्वय 
जाल को बाहर निकालती है। जाल उसी से निक्लन पर भी उसस भित है क्याकि 
बाद में जाल जलग अपनी सत्ता के साथ स्थित रहता है जौर मकडी अलग । जाल को 





१ निम्बाक>- स्वभावती$पास्तसमस्तदोपमणेपक्ल्याणगुणक्सरिम्‌ । 
व्यूहागित ब्रह्म पर वरेष्य ध्यायेम ह८्ण कमलक्षण 
हरिम्‌ ॥४॥ दशस्लोकी । 
२ क्शबवकाइमीरी-- नापि निधमक ब्रह्म तस्य ज्ञानक्रियादीना स्वाभाविंवशक्‍्तीना 
शास्नसिद्धत्वात ; वदातकीस्तुमग्र भा १११ 
३ आादमयटाब्दनिदिष्ट आत्मा ब्रह्म व । वही १4११३ 
यच्च क्ड्लिज्जगत्यस्मिनु दक्‍्यते शूयतेडपि वा । 
अतबवहिश्च तत्सव “याप्य नारायण स्थित । सिद्धातजाह्नवी परृष्ट रेश से 
उद्धृत । 
५ डा० सी० डी० हार्मा--इण्ट्यन फ्नासफी पृष्ठ ५४१ (अशो हि टरक्तिहूप 
ग्राह्म ।) 
६ क्शवकाइ्मीरी--वंदात्कौस्तुभप्रमा शाशा१ ३ 


गुण और जीव मं धरम घमि भाव सम्बंध है 


था 
है जो श्ृतिया जीव के कठू स्व दी प्रतिपतति नहीं रत उनका 
अधीनत्व घिढ करना है। भ्रत्यव मे जीव 


उस्तेदगबर से गा डल्थर से अपने वास्तविक सम्बंध की प्रतीति होती 


क्लिस्वाव-- पत्ते हरेसघीत लरीरसपोगवियोगयाग्यण ! 
अणु हिं जीव च्रतिदेहमिन्न चातृत्ववन्त यदतन्तमाहु 
(द“दलोबी) 
व्‌ डा० एस० एन० दासगुप्तानए हिस्द्ी आफ इण्डियन (फ्लासपी, भाग के 
पृष्ठ १४४ 


520 हेत वेदान्त का तात्विक अनुशलन 


रूप में पृथक होमे पर भी स्वय को ईश्वर का अद्य मानता है।" उस समय वह 
जानन्द से अत्यधिक पूण रहता है। आराध्य के साक्षात्कार के पृव सभी सचित और 
क्वियमाण पापा का नाश हो जाता है।* इसी से त्रिविध कर्मों का क्षय होता है। ३ 
+“जब तक कम का भोग शरीर से न कर लिया जाए तब तक मोक्ष नहीं होता | भले 
ही कम भोग के लिए एक अथवा अनेक जम लेने पडे । अत कम-क्षय धरीरपात के 
पूव सम्भव नहीं । इसीलिए अन्य मतो से भित निम्ब्राक मे जीव-मुक्ति का स्थान 
नही है ।४ बद्ध जीवा को दी प्रक्रारा में विभक्‍त किया गया है। जिसम मोक्ष के प्रति 
इच्छा जाग्रत है व मुमुक्ष्‌ तथा जो भागोमुख हैं उनको वुभुखु कहा गया है। इसी 
प्रकार मुक्त जीव भी नित्यमुक्त तथा मुक्तरूप इन दो प्रकारों म विभाजित है। 


जगतु--अवैतन तीन प्रकार का अप्राइत, प्राहृत तथा काल है। इसी को 
उपनिपद्‌ साहित्य म माया तथा प्रधान आदि शब्दां द्वारा यंवत किया गया है * 
महत्‌ से लेकर स्थुल महाभूत तत्व तक उत्पन जड तत्व प्राइ्ृत के अन्तगत है । जिन 
का प्रद्मति से कोई सबंध नही है वे सभी जसे भगवान के लोक आदि भग्राकृत तत्व 
है । काल भी शाइवत तत्व है । ससार प्रत्येक वस्तु के' प्रत्ति कारण है । इसकी अवक 
ता उपाधियों के कारण ही है। स्वरूपत नित्य काल कायत अतित्य है। जड़ तत्व 
के ये तीना भेद जीव के_समान आभ्रात्य)तिक एवं शाश्वत है ।' इस केवल अ्रान्ति 
बहकर अस्वीकार नहीं किया जा सकता | साथ ही अचेतन तत्व को ब्रह्म के अश के 
रुप में मानना निम्बाक को अभीष्ट नहीं। रामानुज ने ब्रह्म का चिट्चिदु माना है । 





१ तत्तादात्म्यानुभवपूजकम्‌ विश्वरूपे भगवति तच्ठक्पपात्मना अवस्थानम्‌। 
परपक्षगिरिवज पृ० ५६१ 
२ केशव काइमीरी--तंत्र उत्तरभाविन क्रियमाणस्य पापल्‍्यथ आइ्लेप 
तत्मग्मूतस्य सचितस्य तस्य नागा । वंदातडीस्तुम 
प्रभा ४१३ 


ख्ण 


बही पृ०, श&८ 
४  विदुषो विद्यामाहात्म्यातु सचितक्रियमाणयोराइलेपविनाशो प्रारब्धस्य सु 
क्मणो भोगेन विदाता तत्न प्रारधस्यथ एतच्छरीरेण इतरटारीरवॉभिकत्वा 
विनायामोक्ष इति सक्षेप । परपक्षगिरिवज्ञ पृष्ठ शु८र३े 
४. निम्बाक्‍--अप्राइत श्राह्ृतरूपक च कालस्वरूप तदचेतन मतम्‌। 
मायाग्रधानादिपत्प्रवाच्य चुक्लादिभेदाइच समे*पि तत्र ॥३॥ 
दशइलोकी १।१॥१ वेदान्तकौस्तुम 
६ डा० एस० राघाइप्णनु माग २ पृष्ठ ७५२ 


» मे विष्णुस्वामी बा उल्रेख हुआ उबत प्राय मे 
उददनमठ चलता पता के विचारों की ही सक्षिप्त रूप है। विस बहलम विप्णुः 
पयधा च पुकत्वपामूतशिदम ्ः ना जमभात्रण था सबकार्यों सलक्षणान 

छः थे त्यातन्तसव”वते बह्यणों वि सम्मवती स्वर्भा 
वदसातिशपदावितमदुलगो अयस्‍्ततच्छवयनुसारेण स्वस्ववार्यामावी 
प्‌ ब्रत्यक्षप्रमाणसिदय तह [व ह्य॒विश्वाध्यवार्यो 
त्वादनाशजितमत उबतरीत्या जग ्च्युतस्वरूपत्ल 
भति--टविवविष्षे॑सह एक त्वाभिप्रायिण 
बव॒लित्परिणामो्िति १ स्वहूप-परिणामाभावादव बूबमेवनिरूपित , अति 

राव ए खुत्यन्तसुर्ुत+ पृष्ठ छड्े जई 
कम्बाक--द लगी 


व क--वेदानत-यािबात ११११६ 


डे डा० एस० दापाइप्णक भाग फि बृ० ६४३ ४ 


च्ड ईत वेदा'त का तात्विक अनुशीलन 


स्वामी के भत को उद्धृत करते हैं ।* यह पृथक्ता श्रृति प्रतिपाथ ब्रह्म के भद्वत भोौर 
दतपरक स्वरूप को स्वीकृति पर आधारित है ।* विष्णुस्थामी और रामानुज सत, 
रज तथा तम के आधार पर ब्रह्म म॒ विशेषताओं को मानते हैं जबकि बल्लभ 
निगु णता के प्रतिपादक है ।? जदुतायजी महाराज के बल्‍्लभदिग्विजय तथा नाभाजी 
की भक्तमाल मे विष्णुस्वामी के अनुचर नामदेव ज्ञानदेव आदि के उल्लेख स* उसकी 
तिथि बारहवी सदी ईस्बी माती जा सकती है । 
वल्ल्भ दक्षिण भारत के तेलुगु ब्राद्मण थे । उनके पिता लन्‍्मणभटट प्रपिता 
गणपति भट्ट तथा प्रपितामह गगाधर भट्ट थ। यह सोमयागियों का श्रम्तिद्ध परिवार 
था। ग्लैसनप ने एन० जी० घोष का अनुसरण करते हुए १४७६ ई० समय माता है, 
क्ितु परम्परागत साक्ष्य के अनुसार १४८१ ई० के वैशाख माह म बनारस के पास 
जम हुआ ।* मध्व सम्प्रदाम के तिरम्मलेया अघतारायणदीक्षित तथा भावयतीद 
नामक बिद्वाना के द्वारा बल्‍्लभ का शिक्षण हुआ | पिता वी मृत्यु के उपरान्त भ्रमण 
करत हुए बल्‍लभ न अपन अनक श्िप्य बनाए। विजयनगर म द्वैत के सुप्रसिद्ध आचाय 
व्यासतीय की अध्यक्षता में अढ़्त मत मे! विद्वानू को परास्त क्या। वृन्दावन तथा 
मथुरा उनके आगामी जीवन के महत्वपूण केद्ध रहे । बनारस के' देवष्यभट्ट की कन्या 
लक्ष्मी से विवाह क्या । १५१८ई० में बिट्ुलनाथ नाम का पुत्र उत्पन हुआ | बल्‍्लम 
की मृत्यु १५३३ ई० में हुई । 
बहा जाता है कि बल्तभ ने चौरासीग्र य लिखे हैं। उनमे से साठ के लग 
भग प्राप्य हैं।* इनमे से निम्नलिखित अधिक महत्त्वपूण है। भागवतपुराण पर सुबों 
घिनी टीका, ब्रह्मसूत्र पर अणुभाष्य अपने ग्राथ तत्वदीप पर प्रकाश, भागवत्‌ सूश्म 
टीका प्रूवमीमासाभाष्यसिद्धात मुब॒तावली तथा अय लघुकाय इलोकात्मक ग्रन्था की 





१. बल्लम भागवत पर सुबोधिनी टीका रे।३े२।३७ 

२ निभयराम--तस्‍््यावि दु्बंधित्वेत व्यास्यानसापेक्षतया तस्थ व्याख्यातारी 
विष्णुस्वामीमध्वप्रभृतयो ब्रह्माद्तवादस्य संव्यसेवकभावस्य च 
विरोध मावाना अभेल्योधक्श्रुतिपु लक्षणया भेदपरत्व शुद्ध भेद 
मगीचत्रु । अधिकरण सग्रह प्रृ० १ 

३ त॑ च साम्प्रत विष्णस्वाम्यनुसारिण तत्ववाटिता रामामुजश्व तमोस्रज 

सत्वर्भिना अस्मत्परतिपादिताच्च नगु प्यवादस्य | वही (० ६ 

नामाजी--भक्‍तमाल, पृष्ठ रे४ुर९ 

4 डा० एस० एन० दासगरुप्ता--ए हिस्द्री आफ इण्डियत फिलासफी 

भाग ४ पृष्ठ ३७३१ 


६ आफ्रे क्टस--केटेलोगस केटेलोगोरम 


डट द्त वदान्त का तात्विक अनुशीलन 


लिए बल्लभ ने दाशनिक व्याख्यान प्रस्तुत क्या ।९ 

ब्रह्म---बल्लभ का ब्रह्म सम्बधी विवेचन अय आचार्यों से सवथा पृथक है । 
ब्रह्म के स्वरुप बोध की हृप्टि से विचार करने पर उसे जड जगत्‌ का कारण माना गया 
है | कारण के भेद प्राय सभी मत ने, निमित्त और समवायि माने हैं। श्रह्म मी निममित्त 
कारणता के प्रति किसी का विरोध नहों है ! कितु उपादान कारण एवं समवामि 
कारण मानने वाले वग मे स्वरूपग्रत व्याख्यान की दृष्टि से, पर्याप्त मतभेद है । वेदान्त 
मे उपादान को समवायि के रूप मे ही माना गया है ।* दिन्तु ब्रह्म को यदि समवाति 
कारण मान लिया गया तो उसका विकार भी अवश्य स्वीकार करना होगा । विकार 
युक्त परिणाम बल्‍्लभ को अभीष्ट नहीं है। कारण की दप्टि स बल्‍्लभ यथपि ब्रह्म 
को समवाि कारण मानते है कि तु उनकी समवायि की परिभाषा “याय की मान्यता 
से भिन्‍न है। तादात्म्य समवायि के मूल म॑ है ।* ब्रह्मसूत्र के व्याख्यान म सत, चित्‌ 
तथा आनन्द के आघार पर सवयापक ब्रह्म नाम, रूप तथा क्रियायुक्त प्रपचीकृत 
जगत्‌ का भूल कारण है। उसकी सवव्यापक्ता ही कारणता का आधार है ।* ब्रह्म 
ही प्रह्धति एवं जाव का मूल कारण है। शकर तथा उतके अनुयाया स्वतत्र रूप से 
भयदवा भीवाधित माया (भामती प्रस्थान) को जगत्‌ का उपादान कारण मानते हैं । 
वल्लभ की उक्त घारणा रुचिकर नही है | उनके अनुसार यदि माया को मध्यस्थ बना 


१ बल्लभ--“सदेहाथ शास्त्र बुद्धिदोपात्तदुदभव | 
विरुद्धशास्त्सम्भेदागश्चाचवयनिश्चय ।॥ 
तस्मात्सूत्रानुसारेण क्त-य सवनिणय । ब्रह्मसूत्र अशुभाष्य, पृष्ठ २० 
तत्तु समावयात्‌। अहसूत १।१॥३ 

३. डा० एस० एन० दासगुप्ता--ए हिस्ट्रो आव इण्डियन फिलासपी, भाग ४ 


पृष्ठ ३२२ 
४ केशव मिथ्र--तावबायुतसिद्धों ो विज्ञातार्थों योदयी । 
एकमविनश्यदपराश्रितावेवातिप्ठन्ते | तक्भाषा, पृष्ठ ३५ 
४५ पुरुपोत्तम--ननु दृषिते समवाये अग्ुतद्धियो क सम्बाधाओ्गीक्रियत 
इति चेत्‌ तादात्म्यमेव इति ब्न,म | कथ इति चैद्‌ इत्य 
प्रत्यक्षाद्‌ यद्द्रायसमबैत तद्‌ तदात्मक्मिति व्याप्तै 
कारणकायतादात्म्य द्वरयाविविवादसू । श्र० सु० 
अशुभाष्य टीका, पृष्ठ ६२७ 
६ वल्लभ का अशुभाष्य पृष्ठ झश 
पुर्पात्तम वी टीका पृष्ठ छू 


उच्यतिन्लाक उपादातपरदेन बतू किमया थ्याप्तस्य परिच्चि 
प्रति गस्पोपादानमिर्ति ए 


सका, बादल ११८ 

३ पु __'अवारोपितानाग की शभाष्य दे समवाय पति इंदमिव | 
तादात्म्मम्‌ बहायूत्र अशुमापय हीवा, पृष्ठ ६० 

४. पुदुपोत्त- प्रस्थान रलावरण पप्5ठ श्भ६ 


हद दँत वेदान्त का तात्विक अनुशोलन 
उनका अभिप्राय गुणाभाव अथवा निविकल्प रूप इग्ित करना नही है, अपितु वे केवल 
यही सूचित करती हैं कि ब्रह्म मे सामाय गुण नही है ब्रह्म ही 'पुद्ध रूप म अद्दय है ! 
अन्य तत्वो वी सत्ता होने पर भी, ब्रह्म के अश होने वे नाते, उतम ; परस्पर अभेद है । 

जीव--ब्रह्म जीव रूप का आविर्भाव अपनी इच्छा स करते हैं। सत्‌ तथा 
चित्‌ अश्ञ के प्राकटय तथा आनदाश्य के तिरोभाव स पु और जीव-समूह सम्पृक्‍्त है। 
माया जीव की निर्मिति म॑ किसी भी प्रकार कारण नही है । जीव-मरह्य का उसी प्रकार 
का परस्पर सम्बंध है जो अग्नि एवं स्फुलिग में होता है। यह जीव का आविर्भाव 
ठोक वैसे ही है जैसे कि लपेटे हुए कपडे को फैला देने पर उसमे विस्तार का लाविर्भाव 
हो जाता है। विस्तार वस्त्र से भिन नही है। केवल एक विशिष्ट जश वी अभिव्यक्ति 
सात्र है। जीव भ भाविर्भाव के मूल मे ब्रह्म का चिदश है।" देहादि के धम जीव से 
पृथक ठीक उसी प्रकार से उस पर आरोपित नही किए जा सकते जिस प्रकार जल मे 
प्रतिबिम्बित चद्धमा म॑ जल के बम्पादि घम आरोवित नहीं तिए जा सकते ।* जीव 
असख्य हैं। उसम अतर्यामी की स्थिति है । प्रत्येक जीव के लिए अतर्यामी की स्थिति 
पृथक पृथक है 5 वह कारण है । इसीलिए ब्रह्म को भी अतर्यामी कहा गया है । क्यो 
कि वह भी सभी का कारण है । बल्लभ सम्मत जीवो का वर्गीकरण निम्न प्रकारसे है। 











हैं 
"उछल कछ आथआा 
चुद शत ८ 
का [ | | 
जीव मुक्त मुक्त न आसुर 
निकाय पुष्टिमार्गीय 


१ प्रमेयरत्नाणव पृष्ठ ७ ६ 

२ बल्लभ-- यथा जले चद्धमस प्रतिविम्बितस्थ पेन जलेन कृतों गुण बम्पादिधम 
आस-ो विद्यमानों मिथ्यैव दृश्यत न वस्तुतइचद्वस्य एवं अनात्मनों देहादिधर्मो 
जमबधदु खादिख्पा दृप्टुः आत्मनो जीवस्य न तु ईश्वरस्प । सुदोधिनी टीका, 
शा७११ 

है. बल्लभ-- अ तर्यामीणा स्वरूपभूतत्वेडपि जीवेन सह कार्ये प्रवेशाद तदभेदानामान 
न्मेषपि कारणीभूतवदयमाणतत्व"रीरे प्रविश्य तत्सहायकरणातुकारणकोटाबव 
निवेशो म स्वरूपकोटो । ब्रह्मसूत्रभाष्य पृष्ठ १६५ 


(१) स्वर्पाचान श्रोव वो अपने बएस्‍्तविव स्वषप पद बह्म से बमि 
नहीं रहती । 
(२) देहाध्यास- मम्दधी विवेचन के न होते से वह देह वो दी. आत्मा 
ज्षेता हैं 
(३) * ईद्वाध्यासन भरती के विषय मे चीद्रय वो ही आत्मा मानना धो 
४ [ध्यास--णार्दि बायुआ की ही बात्मा मानना 
(५) अन्त क्रणा' झ--अत वरुण बो आत्मा स्प्म अत्यातित परी 
अविया के उर्वी परिणाम जीव बो अपने स्व कपयोध से एव रखते हैं । 
मे ऐश्व्य रोहित करती है. ६ टी पूब 
जीव छुद्ध माता जाता हैं मुक्त जीव १: 0] बारण मुर्णत हो जाता 
जाम मृत्यु दा औओग करने वॉला बा दीव मसारी है! सप्तारी दशा 
भें जीव पुष्टिमार्गीय [वित वी छपने में तिरोिर्त झा का प्राप्त 
बरता है वह ५ परिमाणी हैं $ ब्रह्म वा अंश है चीवन झुदित उसने 
हूतसोभूत अश व्त॒ है; भद्य एुक्टपता नहीं । तो उसकी 
सेहीहै। सता घूण तथा जीव को वश दह्द ने दोनों को 
थक माना हैं । अश और अशी क्षे जे याप वी रामवाधि 
बी मान्यता है किन्तु जे उसे वादात्म्म बहन ६ और इस 
व्याख्यात ने ५ जीव थी थे तो स्वत_सिर्द माना गपा । 
रामानुज ने तथा ब्रद्व पर ऋरते हुए दोनो बा पर ू 
नी कि बत्त मे दोनों एक पी सम्ब थे 
बो। मानते उनवो नहीं हैं से ज्लीव बिना अर 


(जिस प्रकार से जीव, प्र के आता दी छतरोहिंत हो जाने जे, स्थिति 
ब्राप्द करता है ही। जड जगत भी अत क्के (बुत अशु,वा तिरोमाव 
है अत जड़ जगद्‌ भी दह्म का अर १ है। बेदातु वे अर्व 
_शायियों दी पूरी 7. वी पूरी परम्परा दस दे 


दल्नभ-अणुमार शश८े ' 
२. वही, सेरेईरे 


903 द्रत वेदान्त का तात्विक अनुशीलन 


उतका अभिप्नाय ग्रुणाभाव अथवा निविकल्प रूप इगित करना नही है अपितु वे केवल 
यही सूचित करती हैँ कि ब्रह्म म॑ सामाय गुण नही है । ब्रह्म ही शुद्ध रूप में अद्वय है 
अय तत्वों की सत्ता होन पर भी ब्रह्म के अद्य होने के नाते, उनमे परस्पर अभेद है। 

जीव--ब्रह्म जीव रूप का आविर्भाव अपनी इच्छा से करते हैं। सत्‌ तथा 
चित्‌ अश्य के प्रावट्य तथा आमनादाश के तिरोभाव से पश्चु और जीव-समुह सम्पृकत है। 
माया जीव की निितति मं किसी भी प्रकार कारण नही है । जीव-अरह्य का उसी प्रकार 
का परस्पर सम्बघ है जो अग्नि एवं स्फूलिय में होता है। मह जीव का आविर्भाव 
ठीक वैसे ही है, जैसे कि लपेटे हुए कपडे को फैला दने पर उसम विस्वार का जाविर्भाव 
हो जाता है। विस्तार वस्त्र स भिन नही है। केवल एक विशिष्ट अश की अभि-यक्ति 
मान है। जीव मे भाविर्भाव के मूल मे ब्रह्म का चिदश है ।* देहादि के धम जीव से 
पृथक ठीक उसी प्रकार से उस पर आरोपित नही किए जा सकते जिस प्रकार जल मे 
प्रतिबिम्बित चद्धमा मे जल के कम्पादि घम आरोपित नह! क्ए जा सकते ।* जीव 
असख्य हैं। उसम अतर्थामी वी स्थिति है। प्रत्येक जीव क लिए अतर्यामी वी स्थिति 
पृथक पृथक है ।? वह कारण है । इसीलिए ब्रह्म को भी अतर्यामी कहा गया है। क्या 
कि वह भी सभी का कारण है। बल्लभ सम्मत जीवा का वर्गीकरण निम्त प्रकारस है। 








जीव 
पलट लक कत लक लटमक 
चुद्ध शव सह 
| | ः | 
जोव मुक्त मुक्त द् आसुर 
सर्यामा्णीय युष्टिमार्गीय 
+-++--- 


१ प्रमेयरत्नाणव पृष्ठ ७ & 

२ बत्लम-- यथा जते चद्रमस प्रतिबिम्बितस्म तेन जलेन #तो गुण कम्पादिधम् 
आसनो विद्यमानों मिथ्यैव हृश्यते न वस्तुतश्चद्वस्य एवं आग्रत्मनों देहादिधर्मो 
जमबबदु खादिख्पा दृप्ट्र आत्मनी जीवस्य न तु ईश्वरस्य ॥ सुथोधिनी टीका, 
शाछा११ 

है बल्वभ--अतर्यामीणां स्वस्पभूतत्वेषपि जीवेन सह कारें प्रवेशात्‌ तदभेटनामान- 
न्यपप कारणीभूतवद्यमाणतत्वचरीरे प्रविध्य तत्सहायक्रणातुकारणकोटाबव 
निवेशों न स्वरूपसोटो । द्रह्मसृत्रभाष्य पृष्ठ १६४ 


बदाल्त वा उद्भव है 


जीव के स्वषप-ग्रह मे जविदया वा मुख्य स्थान है; यह अविद्या पाच पर्ची से 
झुबत मांती गई है। 
(३) स्वस्वात्तन-नरीव वो अपने दास्तजिक स्वस्प अर्थार्त परह्म से कमिनता भात 
नही रहती । 
(२) दहाध्याव--म्यस्प मम्दघी विवेचन के न हान से वह देह वो ही बात्मा मान 
लेता है 
(३) झद्ियात्यास--आंत्मा के विषय में टरिद्रिय को ही आत्मा मानना इंडिया 
घ्यास है १ 
(४) प्राणाध्यास--प्राणादि वायुआ को ही आत्मा मानना ; 
(५) बल्त वरणा“यास---अठ वरण को आत्मा के हप मे अध्यासित कराए । 
अविद्या बे उदत सप्ठी परिणाम जीव को अपने स्वरुपवोध स पृथत्र रखते हैं । 
शुरुणीय मे ऐड्डय थटा बग तिरोहित करती है अदियया के सम्प्क मे आने के पूव 
जीव छुद्ध माना जाता है। मुक्त जीव अविद्या से, विद्या के कारण मुषत ही जाता 
हैं! जाम पृत्यु वा भोग बरन बला झविशा बए जाबढ़ जीव ससारी है | ससारो दणप 
में जीव पुप्टिमार्गीय भरित का अनुसरण बरवे अपने मे त्रीहित आन दशा मा प्राप्त 
बरता है। बह अणु परिमाणी है )* ब्रह्म का बह है।? जीवन थी मुबित उसे 
निरोभूत अश की प्राप्ति है प्रहम से एस्लपता नहीं। ब्रह्म से अभिन्‍नता तो उसकी 
पहले से ही है । बह्म को पूर्ण तथा जीव को बश मानते हुए भी दल्लभ ने दोनों को 
अपु्यक साता है । अगर और अगी के परश्पर सम्ब-ब वे मूल म "याग वो समवाधि 
वी मायता है, विन्तु वल्लम ने उस तादात्म्य कहवर व्याग्यात विया। बौर इस 
व्यास्यान के दाघार पर, ब्रह्म तपा जीव वी अभिन्‍तता, को स्वत धिद्ध माता गधा । 
रामानुज ने जीव तथा ब्रह्म पर विचार करते हुए दोता बए परम्पर सम्बंध समाना- 
पघिवरण माता है, जवकि बल्ले मे दोता एक हो हैं. अत इस प्रवार के किसी सम्ब्ध 
को मानने की ओवश्यक्ता उनको नहीं है। पच-पर्वाविद्या से जावदध जीव बिना ब्रह्म 
की कृषर के गुजिति नही पा सकता । साधत बी हप्दि से भान भी लाभप्रद है, क््ग्तु 
अजित उसका मुष्य आधार है) 
जगतु--जिम प्रकार में जीव, बह दे झा दाश सिरोहित हो जाने से, स्थिति 
अप्त करता है, बसे ही जड़ जगत्‌ भी ब्रह्म के आदन्द एवं चिद्‌ अश वा विरोमाव 
है। भव जड जगद्‌ भी दह्म का अझ है) अठएद 4 जगर चहा हु है बिल के य्यु 
वायिया की पुरी परम्परा में यही एक ऐसा-दशन है, जो जड़ जयन्‌ को इतना महत्व 
१ बल्मम--अशुभाष्य शहर श 
२ वही, शहा४३ 


५० ईँत वात का ताल्विक बनुचीलन 


देता है कि उसे वह सशानावस्था म भी ब्रह्म ही माने । जगत्‌ वी उत्पत्ति और विनाश बह 
के इस स्वरूप का आविर्भाव तथा तिरोमाव हो है। आविभूत अवस्था मे बह अनुमवगम्य 
अचवा दृश्य होता है ! वस्तुत उसम विषयत्व की योग्यता का आना ही आविर्भाव है 
तथा उसका अभाव ही विरोभाव है।" अविद्या के कारण जीव के द्वारा कल्पित पदाथ 
का नाम ससार है। ब्रह्म जड जगद्‌ के आविभूत रूप म ही प्रत्यक्ष है। जगतु शवर 
के समान न तो भ्रमात्मक है और न मध्व के समान ग्रह्म स प्रत्यव दृष्टि मे भिन । 
बल्लभ ने भी माया को ईइवर की "ा ते के रूप म स्वीकार क्या है, विःठु माया व 
द्वारा अविज्वत रुप म॑ परिणमित जगत अतात्त्विक नही है ।* माया ई”बर वी इच्छा 
मात्र है ।* ब्रह्म एक आर जहा जगत का कारण है वहा दूसरी आर वह जगत ही 
है| वह॒दारण्यक की एको:६ बहुस्थाम को घारणा बल्‍्लम व अनुसार, ब्रह्म म ही स्वच्छा 
से ब्रह्म की नानात्मकता वा बोध कराती है। इस मत मे माया तथा अग्रिद्या भिन 
है ।" यही एवात्मकता की प्रतीति मं धायक बनवर, नानात्मकता वा बोध कराती 
है । जगत्‌ सत्‌ है बितु ब्रह्म के अगर क रुप में ही है। उसकी सत्ता का बोध ही हमको 
अ्रम में डाल देता है ।"हम उसके सत्तात्मक अश्य को तो दसते हैं. किन्तु ग्रद्मात्मक्ता 
बो हृष्टिगोचर भही कर पात । यही जविधामोहित जीब वी मन स्थिति है । 
४ जगत को किसी भी प्रकार अतात्विक मानना उचित मही। यटि उसे अता 
त्विक मात लिया गया, तो फिर ब्रह्म से उसकी एकात्मक्ता प्रमाणित नहीं की णा 
सकेगी । तत्त्व और अतत्त्व दभी परस्पर अभिन्‍न नही ही सकते । अत बल्लभ के मत 
म जगत्‌ यद्यपि ब्रह्म का परिणाम है कितु इस परिणाम मे किसी प्रकार का विकार 
नही है । उसका यह अविकार मुवण निर्मित आभूषण म सुवण के जविकार वे समान 
है । इसी लिए जगत का भी विनाश सम्भव नही है | तिरोभाव विनाश न होकर वेवल 
अप्रत्यक्षता है। इसी अथ मे कहा जा सकता है कि जगत वी सत्ता है। 

शुकर के उपरान्त प्रचलित होने वाले इन वंदात सम्प्रदायों म भवित का बहुत 
ही महत्वपूण योगदान रहा है। वल्लभ मे मुवित के अनय साधन के रूप मं भवित को 
माना है। गीता मे प्रतिपादित कम, ज्ञान एव भवित माग म से बलल्‍्लभ ने अन्तिम रूप मं 
भक्त को ही स्वीवारा ! चान के वल् पर कैवल रद्षार ब्रह्म को पाया जा सकता है , 
कितु उससे भी श्रेष्ठ परब्रह्म पुस्पोत्तम से अभेदवोघ के लिए भवित नितात आवश्यक 


१ “अनुभवविषययोग्यता आविर्भाव । तदविषयत्वमोग्यता तिरोभाव ।! विद्वनमडन, 
पृष्ठ ७ 

बत्लम--नबरह्मसूत अणुमाप्य ११४ 

वही ११४४ 

४ टा० एस० रावाइप्णनू--इण्ल्यिन फ्लिसफी, भाग ३, पृष्ठ ७५६ 














न्ध्ण्ज्त 


चेदात का उद्‌प्च | 


है। आचाय ने इस मांग को पुष्ठियाग क्ठा है मौर इसीलिए बत्लभ मत प्रुप्टिमार्गोय 
भी कहा जाता है। पुष्टि वा अथ है भगवदवुप्रह ।* महत्ता के ज्ञान के साथ सुदढ 
स्वेहात्मिका अनुभूति ही भवित है। तथा वही एकमेव सावन है ।* भवित के माध्यम 
से बह को अभिनता के बोध के लिए पुप्टिमाग दे साथ मर्यादामाय की भी मामता 
अस्तुत की है। पष्टिमाग बिता बिसी अन्य की सहायना के शब्य प्राप्त कराता है, 
जबकि मयदिमाग्र मे शञन वी भी आकाला रहती है।* प्रभु वा अनुग्रह पुष्ठिमाग 
की सवाधिक विशेषता है।" वही उसके अभेद का सायक है, वदिक लोजिक उपाय 
नहीं ५ इही दी भागो के आधार पर मर्यादा तथा पुष्दि नामक दो मवितर्या स्वीवारी 
गई हैं । मयादा मदित का फल सामीष्य सात्र प्राप्त करा दना है जबकि पुष्टि भवित करे 
द्वास अभेद्प्रतीति होती है 


अखि त्यभेदाभेद--भवित वा आधार बताकर अपनी स्थिति निमिन करने 
बाली परम्पराआ में चैतय अत्यप्रिक भावविदठुल भवत के रूप मे विध्यात हैं। चेत-य 
ने यद्यपि शिपपी भी ग्रय वी रचना पहा की, विःतु उतको उदत मत का प्रवतक माता 
गया है | च्ख्री परम्परा के अन्य वरवर्ती विचार स्वय को मध्व से सम्बद्ध स्वीकार 
करते हैं । दर्लिण भारत के लेखक प्रव विचारकों ने भवित को कभी इतना महत्व 
नहीं दिया जितना हि चेतय ने * निम्दाक के उपरान्त चेताय ने भी हृष्ण, वृदावन 
तथा राया आदि को महत्ववूष स्थात टिया । चदाय बरलभ के समकालीन होते हुए भी, 
उनके समान घम के विधातात्मक पक्ष को महत्व न दे सके, अपितु चतय को धम 
था भावात्मक पक्ष ही अधिक ग्राह्म रहा ९ 

अधि स्पभेशभेद मत रब्ल्प्रमाण को दष्टि से भध्व वे' समाच अत्यात व्यापक 
क्षेत्र स्वीकार डिए हुए है। पाचराच्र साहित्य तथा भागवत पुराण को भी आधार 
१ 'वोषण तलनुग्रह । श्रीमद्भागवत्त २१० 
२ 'माहात्म्यचानपूर्वासतु णुद्ध सपतोपय । 

स्नेहों मक्तिरिति प्रोवपरतया मुक्तित छायथा ॥' तत्वायदीप, प्रृष्ठ ६५ 
है. बालम--घुष्टिमार्गेडड्लीकृतस्थ चानादितसवेश्य मर्यात्ममगीरतस्य तु 
तदपेशितत्व मुक्तमेच ) ब्रह्ममूत्र बशुमाप्य रेरे॥२& 

पुष्टिपागगोड्लुप्रशैक्साध्य प्रमाणापद्‌ विडलश ॥ वही ४4६ 
५ “अनुप्रहेणवर्सिद्धिलांडियी प्रत्त घदिकी ) 
ने यत्वादयया विष्न पुष्टिमाद से कच्यने )) प्रमेवश्ल्याणव पृ० ६६ 
डा० एस० राबाहणयतु--ल्यन फ॒िलासफी भर २ पृष्द ३६०, 


भणष्टारवर---वैप्णविमज् 7वि्म एण्ड बटर सादवर रिलीजस मिस्टम्स, 
युध्द १९७ 





ट्र 


भर दवत वेदात का सात्विक अनुरी लन 


माना गया है। गीतगोविद जैसे ग्रथा ने चतन्य के मन प्राण को पूण स्पेण जाप्ला- 
चित कर दिया था । परिणामत भित भि"7 स्थाता पर लिपिबद्ध कृष्ण कथा ने उनवे 
व्यक्तित्व को बहुत भीतरी भाग तक प्रभावित किया। अय मता वे मस्थापका म 
चैत-य अपेक्षाइृत अधिक साहसी सुधारक हैं। मुसलमाना वो भी अपने मत मे परि 
वतित करके उन्हांते अपनी उक्त प्रवृत्ति का परिचय दिया है । 

८ चतय के मत म भेद और अभेट होत हुए भी वद्द अचित्य है ऐअचित्य से 
अभिप्राय परमतत्त्व की दक्ति पी अवल्पनीयता है । जागतिक प्रवीति म भी वि्व वी 
वस्तुआ मे व्याप्त अतक हावितया मे सभा दावितया भय नहीं होता बंवल बतिपय 
शक्तिया ही जानी जा सकती हैं। अत विश्व वा स्वरूप भा जब अनेय अधितनीय 
भ्यवा अकल्पनीय है, तब उत्त परम-तत्त्व वे स्वष्प का अचि त्य होना अस्वाभाविव 
भही है।" अचित्य पद का व्याख्यान भियर प्रकार स भी हा राकता है। वस्तु और 
उसवी शवित के परस्पर सम्बंध क॑ चान मे यह वह पाना सम्भव नहा कि उस तत्व 
को चवित उससे अपथक है अथवा पृथय । यदि पूणत बह "ावित अभिन हो तो फिर 
उसम किसी भी प्रकार की गतिमत्ता सम्भव नहीं होगी किन्तु वस्तुआ के परिवर्तित 
स्वरूप को दसकर प्रत्यक्षत अचात होन पर भी तक के द्वारा वस्तु मे हावित था होना 
प्राह्म हो पाता है ।* जसे सूय वी क्रिण) की प्रारस्परिक ससत्ित श अमेक प्रवार के 
वर्णों बी सृष्टि होती है। इस वण-सप्दि की दावित किरणा मे है। उस "ाक्ति का 
प्रत्यक्षत देखना सम्भव नही । वण क्रम का देखत क॑ उपरापत ही अनुमिति के रुप मे 
हावित की स्थिति स्वीकार करनी होती है| इसी प्रकार ईश्वर और उसकी घविति वी 
भिजता तथा अभिनता दोना वो साचा नही जा सकता इसीलिए इस भत्त ने अचित्य 
भेदाभेद अभिषान स्वीकार क्या । के 

चताय, इृष्णचतय गौराग का मूल नाम विश्वम्भर मिश्र था। बत्लभ के 
समसामयिक इस आचाय का समय १४८८ से १५३३ ई० है ।३ इनका ज मे नवद्वीप 
मे हुआ था । पिता का नाम जगनाय मिश्र तथा मा का शची था। उनकी पत्नी का 
नाम लक्ष्मीदेवी था | वृदावन कुमारस्थान, पुरी श्रीरगमु आर्ि स्थाता पर इहाने 
१ डा० एस० एन० दासगुप्ता--ए हिस्ट्री बाफ इण्डियन किवासवी, भाग ४ 
पृष्ठ ३६८ ॥ 

२ लोके हि सर्वेपा भावाना मणिमजादीना टक्‍्त्य अवित्यचान गोचरा अवित्य 
तर्कांसह यज्ञान कार्यान्यथानुपपत्तिप्रमाण तस्य मोचरा सन्ति। पठसादभ 

पृष्ठ ६३ ६४ 
३ डा० आर० जी० भण्डारक्र--वष्णविद्मर विज्म एण्ड जदर माइनर रिलोजस 

सिस्टस्स पृष्ठ ११८ 


वेदान्त वा उद्भव है 


अमण किया 
अंताय के पहले अइवाचाय नामक व्यक्ति के द्वारा धढ़ा और घनेह के घिद्धान्त 
का प्रसार किया गया था। यह भी बहा जाता है हि वही चैतन्य वा दाशनिव गुद 
था । भाध्य मतानुपायी विद्वान्‌ चैतन्य वो अपनी विचार-सरणि वा अनुयायी मानते 
हैं ।* हितु इस मत का भावपूण-सस्यापन चतय कै द्वारा ही किया गया । 
इस मत मे चैतन्य नित्यानाद तथा अद्वतानाद तोन प्रभु मान गए हैं है 
रुपगीम्वामी चैंतय वे साक्षात्‌ विष्य थे, तथा इदृति दावकवाकेलिक्ौमुदी, ललित- 
शाबव, विदशधमाशव, आदिस्पत उज्ज्वननीतमधि तथा भडितरसागुतप्रिघुन्साहित्य 
आस्त्रीय ग्रय, लघुमागवताशूत हसदूत, पद्यावती एवं उद्टभव ध्ादेश आदि प्रार्यों वी 
इचना बी । रूपगोस्वामी के अग्रज सनातन गोस्वामी द्वारा भागवत के दश्मस्वघ वी 
बैष्णयतापिणी नामक टीका, बृहमागवतामृत तथा हरिमवितविलास वी रचता वी 
शेड । खताय मत की दास्‍्तीय स्थापना में जीव गोस्वामी का स्पान नितान्त महत्वपूण 
है। शारत्र वी प्रीढ यभ्भीरता एव परमत-सण्डन वी प्रदलता जीव गौरवामी के प्रमा 
मद्राव्य है। भवितस्माशुवततिघु पर दुगमसगिनीदीका, भागवत पर क्रम सदमे तथा 
आगवदत सन्दम एवं सबसवादिनी आदि जींद गोस्वामी वी प्रमुष रचताए हैं । सत्रहवी 
सटी के विध्ययाप अक्रव्ती न भागवत पर साराधदटिनी, उज्ज्दजनीलमंणि पर 
शान दर्चादका, कविकणपूर वे अलवःर-कौस्तुम पर प्रभादीका लिखी है। वेदान्त- 
सम्प्रदाय मे उपमत के रूप में मायता स्वीहृत करान वे लिए धस्पानत्रगी का आश्रम 
निता/त आवश्यक है। चतन्य-परम्पर के साहित्य मं इस विकास-क्रम तक प्रस्थानश्यी 
का आधारगत उपयोग नही विया गया । अठारहवी उदी के बल्देवविद्यामूपण ने बहा 
सूत्र पर गोविन्दन्दामक भाष्य लिखकर इसे उचित आधार पर स्थित समा । गाविन्द- 
भाष्य के अतिरित सिद्धांतरत्न, प्रमेयरत्वावली, भीनाभृषण, स्तवमाला तथा लघु 
भागवताभृत्र की टीका की सृष्टि को। ग्रथपि नित्यावन्द एवं अद्वतानन्द वो घताय की 
परम्परा ने महत्त्व दिया है, ता भी दाष्वनिक प्रतिवादन को दच्टि से जीव गोस्वामी 
एवं चल्देव विद्याभूषण का योगटान स्टुत्य है ।९ 
ब्रह्म-- चैतन्य के मत म विशुद्ध आन दात्मक स्वरुप ब्रह्म का है। वही विशेष्य 
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१ डा० बआर० जी भण्डारकर, वष्श॒विज्म शेविज्म एण्ड मदर माइनर रिलीजम 
किस्टम्स पृष्ठ ११८ 
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शेड दत्त बेदात का तात्विक अनुशीलन 
है अन्य सभी दवितया विश्येषण हैं । इन शकितयों से युक्त तत्व को भगवान्‌ कहा गया 
है।* वही अन्तिम सत्ता है। ब्रह्म, भगवान्‌ तथा परमात्मन्‌ ये तीता नाम एक ही तत्व 
की भिन विशेषताओं को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त हैं। वह निगु ण है। उसबी 
निगु णता, प्रति एवं समुण के स्वरूपत उसमे न होने स सिद्ध है।* उसम अनन्त 
गुण हैं। ग्रुण और ग्रुणी का परस्पर अभेद होता है इसीलिये शास्त्रा म उसे गरुणात्मा 
कहां गया है ।? वस्तुत बह नित्य एवं अश्राकृत हैं। भेद जल और उसकी तरगा वी 
परस्पर भिनाभिनता के समान है! वेकुण्ठ उसका लोक है।? उसके विषय में 
प्राप्त एकात्मिका ओर नानात्तका प्रतीति के मूल मे उसकी अपरिसीम झवितयां हैं । 
भ्ध्व ने इन्ही शक्तिया को विशेष कहा है। चताय मत म॑ उसे ग्रहण कर लिया 
जया ।* यह विश्वेष भेद का निर्वाहक मात्र है। भेद की वस्तुत स्थिति है। अपनी 
अपरिसीम शवित के कारण ही वह स्वयत, सजातीय एवं विजातीय भेदों से रहित है । 

जगत के उदभव स्थिति एवं लय का आधार वही है। जगत को निर्मिति म॑ वही 
उपादान एवं निमित्त कारण है ।९ उसकी तीन शक्तिया मानी गई हैं ।” परा अपरा 
एवं अविद्या | इसी को क्रम विष्णु, जीव तथा माया भी कक्‍ट्टा जा सकता है। 

अपनी पराशवित के कारण जड जगत का वह निशित्त कारण है ।5 अपरा तथा माया 
दाक्ति उपादात कारण हैं। इन तीनो शक्तिया मे प्राथमिक दाकित अपरिवतनशील है। 

इसी को स्वरूप तटस्थ और माया दाकित भी कहा गया है। स्वरूपाशक्ति भी सांधती 

सबित औौर लादनी भी है ॥ त्ित की आविम एव श्रेष्ठ स्थिति बाद की है, इसीलिए उसे 

आनदात्मक कहा गया है ।* स्वरूप शक्ति और मायाटाविति यद्यपि परस्पर विरोधी 


१ “आनादमान विशेष्य समस्‍्ता शक्तय विशेषणानि विशिष्ठों भगवानु । 
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है । 


बेटन्त वा उद्भव धि 


है वो भोवे ब्रह्म म समाहित हैं ६ ब्रह्म तौन रूपों मे जभिव्यवत होता हैं। 
महाविष्णु अपवा सवंषण जो सम्पूण प्रद्मति एव जीवा का अधिपति है। 
इसमें जीव तथा प्रवृति अपथक शप मे निषज्ित है ३ 
प्रशुम्त--वह सभी आत्माओ--जौवी--बा तियामक है। इस रूप मे ब्रह्म 
प्रदृति वो छोडगर बेवल जीव का ही नियत्रक है। 
तीसरे रूप म बह अपने आपरो जड़ चेतन सभी वी अतिरिक्त स्थिति वे 
नियामक वे रूप में, प्रवर बरता हैं । बह ऐडव्य एवं माधुय दोनां से ही 
युक्त है। उसवी "वितर्मों अब“पनीय हैं ३२ इसो ब्रह्म तत्व दो परृष्ण वे रुप भे स्वी- 
कार किया है ईटमद्न के लेसक ने भागवत मे बहे गए कृष्ण के विग्रह को बह्म 
से अभिन्‍त वतलाने के लिए अथव' प्रयास विया है ( अधम की सम्स्तता से रक्षा करने 
के लिए वही परमणक्ति अवतार ग्रहण करती है। अबतार जीव के समान उसमें 
पृषक न होषर कषभिन है ४ कृष्ण ही परमशवित है। वह इतने सुन्दर हैं कि बाम 
भी उन पर मोहित हो सकता है। वह चार ब्यूहो के माध्यम से ज्ञान, चित, स्नेह 
सथा क्रीडा को अभिव्यवत करता है। जिस प्रकार मधु से प्रमर मिल हैं विन्‍्तु मधु 
चीवर वह मत्त हो जाता है १ वध है) स्तेह से भत्त जोव परभात्ण-तत्व पी कार्चाया 
रखता है । उसी स्तहिल मतता के कारण वह भेद को भूल जाता है। यद्यपि बह 
ब्रह्म से पृणतया पृषत् है । जीव गोस्वामी के अनुसार आत्मगत हष्ठि के कारण वह 
तत्व ब्रह्म, जगदे के स्रप्टा के रूप मे भगवान्‌ पद से बोध्य है । बलदेव उसे हरि बहुता 
है, तथा नारायभ द्वारा सत्ता, महत्ता एव कृष्ण द्वार स्नेह वी प्रतीति मानता है। 
स्मेह और आनाद दे चरम रुप होन वे बारण ही वह श्रेष्ठतम है । 
जीव--ईइवर वी जीव शदित से जीव उत्प-म होते हैं। स्वरूप चबित का 
सहपोण एतदय प्रभावी शेता है ॥ जीद कपने भासक गह्म सं पथक है तथा अशुर्पारि 
माणी है।* जीव असरय हैं। सत, रज तथा तस यह तीना गुण जीव से सम्बद्ध 
१ तिच स्वख्पशर्ितमायाशवती परस्परविर७ यथा तयोदु त्प. र्वस्वगुण एवं 
परस्प्रविक्ठा वि भात्य_ तथापि तासामेक निधान तदेव ॥ पट सदभ, परृ० ६१ 
२ डा० एस० एन० दासगुप्ता-ए हिस्ट्री आव इण्डियन फिलासपी, भाग ४, पृष्ठ ४०३ 
३ “पथास्तु बोटिशितवस्सरमप्रगस्थो वायोरथापि मगसों भुनिषुगवानाम्‌ । सोध्थ्यरित 
यत्‌ प्रपदसीस यविचि त्यतत्मे गोविदमादिपुरुष तमह भजामि ॥ ब्रह्ममहिता ५३४३ 
४ बलदेद विशज्ञाभूषण--शोविदक्माप्प २१३४७ 
५ डा० आर० जी० सण्डारकार--वप्णविउम श्विज्म एण्ड बदर भाइनर रिलोजस 
सिस्टम्स, पृष्ठ १२५ 
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५६ द्वत वंदान्त का तात्विकत अनुशीलन 


हैं।* 'प्रत्रम के उपरात ब्रह्म एको5ह बहुस्याम की भावना से भोवता जीव तथा भाग्य 
की सष्टि करता है। माया के कारण जीव अपने स्वरूप-बोध को भूल जाता है। इसी 
लिए जीवात्माए बरीर को जान सकती हैं, वास्तविकता को नही । ब्रह्म का जीव से 
एकत्व बोध वास्तव मे है। हृश्यमान भेद माया के कारण है। यह माया भी ईइवर की 
शक्ति है। जीव क्रिणा के समान है ओर ब्रह्म सूयमण्डल के समा । जिस प्रकार 
किरणें सूय की तक्ित से ही हैं उससे प्थक नहीं है । जीव के रूप का वैभव इसी 
तत्व के कारण है ।* जीव का स्थिति विशिष्टाद्वत म॑ विशेषण के रुप म है। जबबि 
चेद-य जीव को ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति मानते हैं। जीव ब्रह्म की इपा स भवित व 
द्वारा अपने पस्तुबाघ को भुलीभाति समभ लेता है। ३ 

जगतु--ब्रह्म वी तीन शवितया मे तीसरी शक्ति स जिसे अविद्या जथवा 
माया कहां गया है । जड जगत्‌ वी सप्टि होती है। माया बैवल शवित ही है माय 
कुछ मही जसे कि अद्वतवादी मानते है ।? जड जगत्‌ एवं उसके प्राणी इल्वर से भि-त 
होते हुए भी उसके अघीन हैं। जड जगत्‌ ब्रह्म स भिन भी नहीं है तथा सवधा 
अभिन्न भी नहीं। अद्गत सम्प्रदाय न जेयत्‌ का अभ्राततिज-य माना है। ग्रौड़पाद से 
इसके लिए अलातचक्र दृष्टात के रुपम॒ प्रस्तुत किया था। चतय मतानुयायी 
विचारक ज़्गत को सत्य एवं भरा तहीत मानते है। जगत के मूल में स्थित माया 
नाम की शर्त ही ईश्वर विरोधी है। वही जीव को ईश्वर विमुख करके दर ले जाती 
है। इसी कारण जीव जगत्‌ का दास बन जाता है। यह हरि वी बहिरग शवित 
है । इसबी वास्तविक सत्ता श्रुति प्रतिपाद्य है ।* विध्णुपुराण मे इस अक्षय एवं नित्य 
बहा गया है ।* प्रद्कति अथवा प्रधान को बल्देव विद्याभूषण माया से अभि*न मानते 
हुए ईश्वर के ईक्षण “यापार मे गतिवान मानते हैं। जीव ने प्रद्ृति का ब्रह्म शवित 
के रूप में माना है । प्रलयकाल मे भी उसकी सूक्ष्मस्थति बन मे छिपे पक्षी के 





१ डा० एस० एन० दास गुप्ता--ए हिस्द्री आब इण्डियन फ्लिासपी, भाग ४ 
पृष्ठ ४०० 

२ 'स्वरूपवभवे तस्य जीवस्य रश्मिस्थानीयस्य मण्डलस्थानीयों य. आत्मा परमात्मा 
स॒ एवं स्वरूपशक्त्या सवमभूत न तु तत्वेशेन तत तल इतर सर जीव केनेतरेण 
क्रणभूतेन क पदाथ पश्यते न केनावि कमोंपि पश्यत इत्यथ न हि रघमय 
स्वशवत्या सूयमण्डलातगतवभव प्रकादयेयु न चारचचिपो वह्दि निदहेयु । 
पटस दम पृष्ठ ७१ 

मीयते अनया इति माया चाटेन "क्तिमातमपि भण्यत ) पटसदभ पृष्ठ, ७३ 
ईशावास्योपनिधद्‌ ८ 

विष्छुपुराण १।२२।५८ 

डा० एस० राधाहृष्णन--इण्डियन फ्लिसफी भाग २ पृष्ठ ७६३ 


अत कद #; जए 


वेदान्त बा छद्भव ब्७ 
समान रहती है ॥६ यह प्रघच भगवान से एकानतिक रूप म न तो भित है ते अभिल 
मह भिनाभिदात्सवता अचिस्त्य है ।* 

भवित--चैतय सम्प्रदाय में भवित वा अत्यधिव महत्व हैं। भगवधप्रीदि 
यत अनुभव ही मोक्ष है। यह अवस्था बिना भवित थे प्राप्त नहीं हो सकती, अत 
जवित अहस्त्वपृण आधार है। यह कम की अवहेसना चरके उसे कतिप्रात कवर 
जाती है। पुनज-म से मुबत होने के लिए भक्ति वा आश्रय ग्रहण करना नितात 
भावदयक है। इसके द्वार जीव ईश्वर के समान स्थिति प्राप्त कर जेता है । यद्यपि 
चह उससे लिन तो नहीं ही रावता तथापि अत्यविक साभीष्य की उसे उपसब्धि 
होती है | भकित वी प्राप्ति के लिए गुर पर श्रद्धा अवश्य होनी चाहिए। दिना गुरु 
झूपा के भवित वी प्राप्ति नही हो सकती । तक वी स्थिति भी इस क्षेत्र में नही है 
तक का सम्ब'ध चुढ्धि से है भाव का मतस। भकिति भाव के अधिव समीप है, इस 
लिए तक का महा कोई स्थान नहीं ६ भगवद दृष्टि में कोई भी प्राणी हेय नही है, 
अत भकित के लिय मानव में सभी के प्रति स्नेह दया, ममता आदि का होता आवे 
इयब' है | 

चताय स्त्रीहृत भकित के घिदाद व३ बाधार संम्भदह गधा वे प्रनि हुष्ण 
का प्रेम रहा होगा । सम्भवत उसी सेजीव के प्रति ब्रह्म के स्नेह को स्वोगार किया 
गया हो। यह आध्यात्मिक स्नेह सामाय वासतात्मक स्नेह से सवधा भिन है। बंध 
की पराश्वित अथवा स्वसूपशवित वी सबिद्‌ एवं ्वादिनी शक्ति का सम्मिश्रण भवित 
है सचित्‌ और '्वादिनी दोनो भगवानु की रवितिया हैं अत भवित भगवदरूपिणी है। 
अंत मे दो प्रतार फी अकित भावी है। विधिमव्ित तथा शविरामक्ति | इस मत 
में अत्यत प्रबल कामना के साथ ग्रोषिषों की भवित को स्पृष्ठणीय मानों है ॥* 
सिद्धान्दरलल के अनुसार शव दो प्रवार बा होता है। एक भान दूसरा विनान। 
विभान को हो भक्त भी कहा गया है । 'तत्त्वमसि' इस महावाकय में त्व पद के योघ 





१ 'बनलीनविहृगवत्‌' प्रमेयरत्नावली, रे।२ 

२ जीवगोस्वामी-- स्वस्पाद्यभिनत्वेद विस्तवितुमशबयत्वादु भेद भितत्वेन 
चिन्तगितुमशवधत्वादभेदइद प्रतीयते इति शवितपतोर्भेदाभेदादयीहतों तो च॑ 

अखिन्तयो । स्वमते अधित्यभेटामेदादेद अजित्यशवितलाए (भागदत्यादभस्य 

सबसवाटिनी, पष्ठ २३ 

“पब्चिदानन्दैकरते भवितयोंगे तिष्ठति ४ गोपाल तापनी 

चजदेवविद्यामुषण--गौवि-दभाष्य १४११७ 

आराध्यो भगवान्जेशतनयस्तद्धामवृदावन, 

रस्या काविदुपासना ऋजवधुवर्गेण या कल्पिता ।' विश्वनाथ चक---५ 


न बम 


श्र्प द्वेत वेदान्त का तात्विक अनुशीलन 


से कवल्य ज्ञान मिलता है तथा तत्पद के बोध से भगवत्मसाद | कितु इसके अति- 
रिक्त विचान अर्थात्‌ भक्ति से ईश्वर को वश्च मे किया जा सकता है अत वही 
श्रेयस है।* 

यह मत रामानुज तथा भध्व दोनो से प्रभावित है। 'डा० राघाइ्ृष्णन का 
मत कि रामानुज स अधिक प्रभावित” अधिक ग्राह्म नही। सिद्धाता वो ध्यान में 
रखते हुए यही निष्कष प्राप्त होता है कि चैतन्य के परवर्ती शिप्या ने अपने समय से 
पूर्व के प्रचलित सभी मतो स॑ कुछ न कुछ ग्रहण क्या है। बस्तुत इस मत को तो 
दो चार विचारका मे दाशनिक सम्प्रदाय बना लिया । जायथा यह तो सगुण भकित 
पर आधारित भावात्मक आदोलन था । 





१ सिद्धान्तरत्न पृष्ठ २६ 


ट्वित्तीय अध्याय 
द्वेत बेदान्त का उदुमव और विकास 


माह बेटात ८शन की परम्परा में दे तमत अथवा भेदवाद के सस्यापक हैं ॥ 
व्यापक प्रसार एवं साहित्य वी दृष्टि से शक्र रामानुज के उपरान्त इनशा स्थान है। 
अतियों एवं अस्यानत्रगी के व्याम्यान में भ्रवत्त पूववर्ती विचार-क्रमा को द्व॑त मे 
घायता प्रदान नही की । पाववात्य बिन्तन में जैसे रहस्यवाद के सहज-दत्रु वे समान 
हेपेल-दल प्रतिष्दित हुआ दैंसे हो अदंव वेटाव के प्रवल प्रतिदद्दी वे रुपए मे हँत- 
बेदात की स्थापना हुई। काट तथा हीगेल के विरद्ध रसल बी श्रतिक्तिया मध्य 
की प्रतित्रिया के समान मानी जा सकती है ।* यह विरोध रमानुज वी अपेक्षा 
अधिक करोर था। प्रवृत्ति सिद्धान्त दोना ही रूपो में भारतीय चिन्तन, त्रादश और 
ययाय के सघप से ओत प्रोत है। इसी के द्वारा चिस्तन को क्रमाप्त विकास मिला 
है ( द्व त-वेदान्त भी उसी सधप की एक शा खला है) 
मध्य ते अपने विचार की स्थापना में प्राचीन साहित्य का पृण उपयोग विया 
है। ग्रथपि शक्र के सर्वातिशायी अर्द्वत ने द्वत के विभणि में प्रेरक तत्व के रूप मे 
बाय किया, यथापि श्रृत्ति एवं श्रुत्यनुगत वाड मय भी इस मत के स्वीकृत तिप्कर्षो 
का समथन करता है, यह घारणा भी इसके मूल में आंपारत सम्नि्विध्ट रही। सभी 
आस्तिक दशना को अपना प्रमाणीक्रण प्राचीन साहित्य के परिप्रेक्य म ही करता 
पड़ा है । यह प्रवत्ति मध्व के खण्डन मण्डनात्मक ग्रयो में प्राप् उद्धरणों से भी भात 
होती है।४ 
दंत मत के प्रवतक' आचाय मे वदिक साहित्य के विपुल उल्लेखों के आधार 
१ डा० सी० डी० चर्मा--इडियन फिलासफी यू० श३४ 
३ डा० नागराज दार्मा--रेन आफ़ रीपलिउ्म, पृ० १ 
॥ डा० दी० एन« के० धर्मा--ए हिम्द्री आफ द्वंत स्कूल आफ वेदान्त एड इट्स 
लिटरेचर, खपषड ३, पृ् २ 
४. प्रस्तुत प्रसग में मध्व की हष्ठि का अनुसरण बरते हुए बदिक साहित्य का 
सर्वेक्षण विया गया है । 


हर दवेत वंदान्त वा तात्विक अनुशीलन 


पर अपने तात्त्विक विवचन को रखा है। वेद मे देवो को सवनामवान्‌ कहा गया है ।* 
व्युत्पत्तिपूवक विष्णु को आय भोक उल्लेखा के आधार पर उक्त रुप म॑ स्वीहृत 
किया गया है।* वैदिक साहित्य म॑ मध्व वे अनुसार विष्णु ही सभी देवा वे आधार 
एवं सर्वाधिक महत्वपूण देव हैं ।7 अनेक देवों की विस्तृत परम्परा म॑ एवात्मक्ता 
की ओर बढ़ते पादक्षेपा स यही सहज एवं स्वाभाविक निष्कष ग्रहीत हो सकता था 
कि किसी एक देवता वो जाधार मानकर उस सवप्रमुख वहा जाता । म”व ने विष्णु 
को ईदवर एवं सर्वोद्षष्ट मानवर यही क्या ।/ भारतीय चितन स्वतव होने पर 
भी समावयहीन हृष्टिकाण नहीं रखता।* वदिक विचारका ने वहुपा वचनों को 
परस्पर सश्लिप्ट किया है।* एक देव की यही सर्वोत्तृष्टता दृत ने विष्णु की 
सर्वातिशयता की प्रेरणा है । 
मात्र एव ब्राह्मण साहित्य के उपरात ब्राह्मण ग्रयो के अगभूत उपनियदों म 
दाशनिक विवचन पयाप्त स्थिरता एवं स्पष्टता के साथ प्राप्त होता है। वेदान्त के 
विभित मतसस्थापक आचार्यों ने तत्वा का स्वरूप विश्लेषण भी इसी ग्राष राशि के 
आधार पर क्या है। आरण्यक एवं उपनिपद्‌ के परस्पर सम्बघ को देखत हुए यह 
निष्कप प्राप्त करना बहुत स्वाभाविक है कि रहस्यवाद एव श्रतीकवाद पूव की अपेक्षा 
अधिक ताक्कि एव समयगत विकास को लिए हुए हैं। श्रू,ति का मज ब्राह्मण भाग 
देवा की बाह्य रूप म॑ मानता है , आरण्यक सवव्यापकता की जोर सकेत बरते हैं 
तथा उपनिषद्‌ अतरात्मा के रूप मे अध्यात्मविद्या द्वारा ग्राह्म मानत है | इस प्रकार 
इस क्रमिक विकास में बाह्य दृष्टि अ तमुखी होती गई। उपनिषद्‌ की विचार 
परम्परा स्पष्ट रूप से दो सत्ताए स्वीवार करती है। जीवात्मा और परमात्मा । इसी 
१ ऋग्वेद १॥१३४४५ 
“यो देवाता नामधा एक एवं। १०८२३ 
२ वहीं १०८२॥६ 
३ अस्तियें देवानामवमों विष्णु परम । तदन्तरा सर्वे देवता । 
ऐतरेय ब्राह्मण प्रथम पक्ति 

४ माव--'यच्च किचिज्जगत्सव हश्यते श्ूयत॑४पि वा । 

अतबहिए्च तत्सव व्याप्य नारायणस्थित ॥ 

तत्र तत्रस्थितो विष्णु तत्तच्छवितप्रवोधक । 

एक एवं महाराक्ति कुस्त सवमजसा॥ अनुयास्यान 
५ डा» राषघाहृष्णन्‌ इडियन फ्लिसफी भाग है, ए० ६२ 
९६ ऋणत--इंद्र मित्र वदणमग्निमाहुरथों दिव्य ससुपर्णों गरुत्मावुं। 

एक सद्विम्रा बहुधा वद त्य्नि मम मातरिद्वानमाहु ॥ १॥१६४४६ 


दंत बेदान्द वा उदुमव और वित्रास घर 


लिए आतरिक अवस्थाओं वा विचार भी उपनियाद म प्राप्य है। वस्तुत मंत्र 
बाहण और आरण्पक थी अपेसा यही टारानिव दिवाप थे आधार रहे हैं। मथपि 
पूववर्ती बाइ मय के विकसित एवं परिवर्तित रूप उपनियद्‌ हैँ।१ मध्य वे अवेक 
सिद्वाव इस पर प्रणरूपेण आधारित हैं ३ 

उपनिषदा मे भी दैतात्मकता तथा बढ़योमुखता दोना प्रदृत्तिया बहुलता से 
आप्त हैं। इनया परस्पर सथप भी चत रहा है। यायवरउ्त्र एक और 'विधातारमर बेन 
विजानीयात' पा उपदेश दते हैं | दूसरी ओर जनर वी सभा म भेदपरक बाबया वा 
उपयास बरते हैं ३ उक्त साहित्य म अद्देदपण प्रयोग पर्याप्त माया मे मिलत हैं 
कितु उनम विशुद्ध अहैत की दृष्टि स बनेयटा दुवजताएं हैं।* इवेता“बतर उपनिपद्‌ 
भेदभावी परम्पय व बहुत समीष है। साप्य दशन क॑ विचार भी उसम हैं ।* इमता 
प्रारम्भ ही दंत को उपचक्षित बरता है ।५ जड़ एवं चेतन भा भेद स्पष्टत स्वीकृत 
है। इन दोनों प्रकार वे तत्वा वो ईश्वर के बधीन रहना पढ़ता है (१ टवतताश्वतर 


१ राजाड़े, वास्ट्रविटथ सर्वे आफ उपनिषटित फिगासपी पू० ४३४ 
२ दा सुपर्णा सगुजा साया समान दल परियरवजाते। 
तयोरग विष्पल स्वाद्त्यनश्नतयों अभिचावलीति ॥ मुण्डशोपनियर ३११११ 
'समान वृक्षे पुए्पो निमम्नोईलीशया भोचपया मुहामान 
जुप्ट यदा पत्यत्यप्ती हामस्य महिमानमिति चीतगण ४ शेशर 
'ईलावास्यमिद सब यत्किच जगत्या जगदू । 
तैब त्यवनन भुजीधा माघ वस्यम्बिद्धनमु ॥ ईशावारपीपनियद्‌ १, 
कौयीतवी, ३६ बठोपनियद्‌ १४२२३ 
जादोग्प उपनिषद्‌ दे। है ७ ८ 
४ यद्व तन पश्यति पश्याव तनन्‍न पद्यति न हि हृष्ठुद प्टविपरिलोपो विधते 
विनाशित्वान्त छु तद्वितीयभस्ति ततोध्न्यद्रिभबत यत्वब्येत ॥! 
बहदारण्यक उपनियद्‌, ४ ३े। २३, १॥ ४॥ ४०, 
एप हि दृष्टा स्पृष्टा खोता झाता रसयिता मन्वा बोदा कर्ना 
विनानात्मा पुरुष ४! प्रवनोपतनिषद्‌ डी ६ 
५ रावाडे, कस्ट्रविटव सर्दे झलाफ उपनिषदिक फ्लासफी, भाग रे पृ० ३०४ 
६ कि कारण ब्रह्म कृत सम जाता ज्ञीवाम बेन घद च सपत्तिप्ठा/ । 


अधिष्ठिदा केन सुखेतरेपु वर्तामहे ब्रह्मविदों व्यवस्थाम ॥४ 
७ वही, थ। १३ 


यो देवानामधिपी यस्मिल्लोबा अधिकता ॥ 


गे ईने अस्त दविपदश्वतुष्पद वस्मे देवाय हथिपा विधम ए 
वही, ६४१ 


"देवस्वेष महिमा तु लोके येनेद न्नाम्यते प्रह्मचक्रम्‌ । 


| 


हर इत बेदात का तात्विक अनुशीलन 


ईश्वर सम्बधी विवेचन मध्व सम्मत विष्णु के स्वरूप के समीपवर्ती है ।९ इसीलिए 
ड्यूसन तथा आय अनेक विद्वान इस हँ तवाद का समथक उपनिषद्‌ मानत हैं ।* चेतन 
तत्व म ईश्वर एव जीव परस्पर भिन हैं ।? मानवीय चेतना के आत्यन्तिक स्वरूप वी 
रक्षा आत तक बनी रहती है। ब्रह्म का साम्य पूणत न भी प्राप्त कर सके' तो कुछ 
भज्ञा में तो समकक्ष हो ही जाता है। कितु अन्तिम अवस्था मे भी ई"वर अथवा उम्त 
व्यापक तत्व से लधुता बनी ही रहती है ।* स्वप्नावस्था तथा उससे परे भी ईए्वर 
एवं जीव का भेद श्रुति को अभीष्ट है।* ईइवर की प्रशसा एवं भक्ति विषयिणी 
मायता भी प्राप्य है । 
उपनिपद्‌ के उक्त सभी तथ्या क प्रति मध्व की दृष्टि गई | स्वभावत ये सभी 

सूत्र अद्व त के विरोधी विचार को पुष्ठ करने मे सहायक सिद्ध हुए ॥ कर ने इनकी 
पूण उपेक्षा तो की ही साथ ही इनके अथ के साथ अयाय भी किया है। विचार 
वदिक साहित्य की इस सीमा तक राह खोजता सा प्रतीत होता है। एक परम्परा एक 
तत्व को इतमा अधिक महत्व देती है कि उसके सामने अन्य सभी तत्व तिरोहित हो 
१ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ५॥३ 

एकक जाल बहुधा विदुवानस्मि क्षेत्र सहरत्येष देव । 

भूय सृष्टवा पतयस्तयेश सर्वाधिपत्य कुरुत महात्मा ॥' 
२ डा० राधाहृप्णन इडियन फ्लिसपी भाग १ पृ० ५११ 
३ छादोग्य उपनिषद्‌ ६१२३ प८।५३ पार॥१० 

कौपीतकी उपनिपद्‌ १३ ४ 
४ तत्तिरीय उपनिषद (आरण्यक) ३।१२।१ 

अतएव चानयाधिप्ति । ४॥४।६ ब्रह्मसूत 

बही ४॥४॥१७ 

जगद्ववापारवज प्रक्रणादिसनिहितत्वाच्च । 
५ 'स्वप्नान्त उच्चावचमीयमानों रूपाणि दव छुरुते बहूनि । 

उतेव स्नीमि सह सोदमान जक्षदतेवापि भयानि पहयल्‌ ॥ ४॥३॥१३ 

कठोपनिपद्‌ २१४ 

स्वप्तान्त जगरितात चोभौ यनानुपश्यति। 

महात विभुमात्मान सत्वा घीरो न चांचति ॥ 

बहदारण्यक उपनिषद्‌ ड।३।२१ , छाई। ३५ 

तैत्तिरीयोपनिपद्‌ रा७ 


क्ठोपनियद्‌ २३॥१८ मुण्डकोपनिपद्‌ ३॥१४२ 
६ मुण्ठक्ोपरियद ३॥११ 


ईँत वेदात का उद्भव और विकास ड्वे 


जात हैं दूसरी परम्परा अय तत्वा वो भी सावकालिक' एव आत्यन्तिक स्थिति मानती है। 
इन परस्पर विश्द्ध विचार प्रणालिया न परवर्ती विचारकों के सामत बनेव' प्रवार से 
बदिक मर द्प्टाआ वा व्याय्यान बरत वा अवबाण दे दिया । दबाव र, रामानुज, मष्व 
निम्दाक तथा वल्‍लभ आएदि अपनी दष्टि स इनवा उपयाग बरते हैं | 

बदिकेतर महामारन, पुराणादि साहित्य म वैचारिव स्थिरता एवं स्पष्टता वा 
आपक्षिक अभाव मिलता है! अनेक परस्पर विरोधी मत उपलब्ध हैं।१ सामाजिक 
बानावरण में भी इस विविध वाड़ सयीन प्रवाह वा प्रभाव था। अय विचारका ने 
सम्भवत इसे व्यामोहपूण मानकर सम्पूण साहित्य की उपेक्षा की है। यह बाड़ सयी 
विक्समझांल वैचारिक दाय वा वाहव है। महामारत एवं पुराणादि को चिन्तन थे 
परिम्रेष्य म देखना आवश्यक था | दकर तथा अय आचारयों ते कही-कही कथ्य सम्पी 
चणाव उद्धत अवश्य किया है क्ितु मुबत कण्ठ से दाइनिव आधार स्वीवार करते हुए 
इनकी सकोच होता है । मध्व ने अपने दाटानिक स्लात एवं आधार के झूप म इनवी 
भी प्रतिष्ठा वी है । 
महाभारत के अठगत हरिवश्श पुराण में विष्णु की महत्ता आख्यात है।* 
महाभारत म मुख्य रूप से साख्यानुसारी दृष्टि बो स्थान मिला है तो भी उसमें एक 
एसे महापुरष वी मामता है जो अयग पुरषा का भरण करता है )? यह यद्यपि सेश्वर 
साख्य के समीप है, तथापि द्वेदात्मक प्रवत्ति का परिचायक माना जा समता है। 
पुराणा का चितन, सप्टिप्रक्तिया तथा आत्म तत्व विवेचन की दूष्टि से, अह्यधाथवादी 
प्रतीत होता है। शकर के मत हे अनुबूल थे सिद्धा् नही हैं। गीता मे भी इसी दप्टि 
की प्रघानता है।४ व्यवित के स्थय के इृत्म उसकी सुप्त एवं दुवोपलब्धि के लिए 
पर्याप्त नही है, उसे इस सदम म विप्णु-तत्व की हपा की अपेशा निश्चित रूप से 
रहती है । उसके सन्‍्तोप वा आधार भी चही तत्व है ।४ जीव वौ स्वयं कोई काय 
१ भहामारत, २१४॥११६ 
श्रूतिविभिनर स्मृतयी विभिन्‍ना नवो मुनियस्य मत प्रमाणम्‌ ॥ 

२ हरिवाश, शे३२३ 

4वेदे रामायणे चव पुराणें भारते तथा ) 

आदावन्त च मध्य च विष्णु सत्र गोयते ध 

महाभारत १२२६१२२ 

डए० एंस० एल० दापपुप्ठा, ए हिस्द्ी जाफ इडियत फ्लासपी, भाग ३, यू० ४६ 

५ विध्णुपुराण--रामाठुज द्वारा उद्धौ-- 

वर्षाश्रमाचारवता पुर्पंण पर पुमानु। 
विप्णुराराध्यत यन नायत्तत्तोपक्ा रणम्‌ ॥ 


नर ख्ण 


दर द्रत बात वा तात्यिक अनुधलन 


प्रने अथवा न परत का घोई अपिवार नहीं है।" उत्तरी सारी क्षमता विश्ी क्षय 
तत्य वे अधीन है। वस्तुत_कम यही है जो हरि मे सल्तोष था बरण हो ।* नप्वम्य 
बी यह व्यास्या वटात के अद्द तेवर रामी दिद्धान्तों को ग्राह्म है । 

५४ छकत नप्तम्य सरिद्धात को गीता मे आध्यात्मिय आपार पर अह्तुत किया गया ! 
भागवत मत का यह विदवास गीता से प्राष्य है।? मध्य न इस पांचरात्र सहिताआ वी 
सभप भाना है ।४ गीता म उपनिष” मै बम विरोधी अतिवादी स्वर थी प्रतित्रिय 
परिलशित होती है। गीता की सप्ति प्रक्रिया सास्य-साम्मत है ।* इसम यह यही र्भ 

स्वीकार नहीं जिया गया रि ब्रद्मा ही एकमात्र सत्ता है. आय राभी या तो हैं ही नह 

अथवा मिय्पा हैं। माया का भी केवल तीन स्थाना में ही उल्तस मिलता है। वि 

बह प्रयोग भी दगर मी साया के स्वरुप या आधार नहों हो रबता | पहा भी य 

उालत नहा मिलता कि माया के पारण जगत्‌ वी सत्ता है।! साथ ही पुरप बे हाव 

तत्व और अनेवत्व वो अनेरय पडा है ।* 


मध्य ने आय साहित्य थी अपेशा पावरात्र साहित्य वो बट महत्व शिए 
है। इश को श्रुति बे' समान सीमित मधिवारिया था विधय ते सातसर बेटी 
उपब हण बे लिए सामाय माध्यम वे रूप भ स्वीतार जिया गया।" पा8 
रात्र म आप तथा अप परवर्ती घितवा या भान अनेर सण्ठ मे सगृहीत है। 
दो सो से अधिक सहिताआ के रुप म ग्रथ हस्तलिख्षित प्रायागारा म आज भी प्रा' 





१ महाभारत, १२२३५८४ 
गीता, ३६ “नाह वर्तता न बर्तात्व न वर्ता यस्तु सहा प्रभु । 

२ भागवत, ४॥२६।४६--तत्तम हरितोषयत । 
बंदी, ४३०१४०--वणीमहे ते परितोपणाय ॥ 

३. डा० राधादइृष्णत, इडियन फ्लिसपी भाग है, पूृ० ५२६ 
ब्रह्मयववतपुराण अनुव्यास्यान शरे मे उदत-- 
इति गीता च्‌ तच्छास्त्र सक्षेप इति हीरितम्‌ 

४ गीता, र४३ 

६ डा० एस० एन० दास गुप्ता, ए हिस्ट्री आफ इंडियन फक्लासफी भाग 
पृ० ४७८ 

७ गोता, ३।६ 

मर. व्योम सददिता--मध्वे द्वारा उद्धत बहायुत्र माप्य, है! 
“स्त्रीशुद्रत्रह्मच धूना तजनातेषभिकारिता । 

€ श्रेटर, इद्रोडक्शन हु पाचरात्र, पृ०् २ 


ईद वेदा-त का उद्भव और विकास ६५ 


है ।* विचारों की दप्टि से साहित्य वा यह वग माय व अधिक समीप है । इसीलिए 
मध्व के ग्राता मे आप्त प्रमाण के रूप मे “नका विशद उपयोग है ।* रामाजुज द्वारा 
उद्धन परमसहिता स चात होता है जि जनादि अनन्त एवं परारमाधित्र दप्टि से निश्चित 
हूप म जचैनन तत्व है ।रै ईइबर वो जाता स हो जीव अनाटि कम से आवद है।* 
व्यावहारिक क्षत्र ग मप्ण्म्य विद्धात की स््रीक्ृषति इस संहिता मे दी गई है +* मध्य 
का नष्पम्य सिद्धान्त ध्म साहिद पर ही आधारित है ! 

पुरागा की रचना तक दान वा सृजनात्मक पल विकघ्रित होता रहा। इसके 
उपरात व्यागपानात्मझः एवं समाहारपरक प्रवुनि जिन्तन को प्राप्त हुई। एक जोर 
पुराणा के अप यथायवादी चितत तक नवीत योगदान हे सूत्र की अविच्दिनता 
रही ( दूसरी ओर परस्परविरोधी माताओं मे समवय एवं विघटन नी चलता रहा।* 
इसी बात में आम्तित्र परस्वरा वी आधार श्रुति वे ब्याग्यन मं कतिपय साहसपूण 
एम मौतिक सवेत प्राप्त किए गए! इन यारपाना में आठ एवं रधाथ पर आधारित 
परस्पर सबपरत हो प्रवत्तिया बद्धिकत होतो रहो । यथाय पर थापारित ययाग बैगे 
पिक सास्य योग तथा सीमाता दरन वी प्रणालिया सैंद्धाशलिक स्वष्टप तेवर उपत्यित 
हुइ। इमके साथ ही गोडपाद तथा उनवा अनुगरण बरने वाली परम्परा मे जादटवादी 
स्वर और भी प्रखर हाता चला गया । दसे दोना ही वर्गों क। किसी स्थिर एवं स्पष्ट 
विभाजक रेक्षा द्वारा विभाजित नही किया जा सरवा। दोना मे दोता ही प्रकार बी 
प्रयतियां ययूनाधिक मात्रा म उपल्प होती हैं। फिए भी प्रवत्ति एव स्मरूपगत वहुलता 
के कारण उहें दो शिविरा म॒ बर्गीडृत कर टिया गया ! 

ड० थी० एन० के० लर्मा वे अनुसार इन सभी चितन गरणिया का निर्माण 
केवल वैचारिक उनम| के अतिरिय अय दुच्ध भी उत्दत नहीं बर सका ।* बह मत 
१ श्वेदर "टोडवशन दु पावरात्र पृ० ६३१ 
२ डा० बी० एव० फे० नर्मा, ए हिस्द्ी आफ हैत स्वूल आफ वेदात एड इटस 

लिट्रेचर, भाग १, पृ० ५३ 
है परमसहिता, २१०, अचेतना परार्थाइव नित्या सततबिव्रिया ३ 
सहानादिरनन्ताइच परमार्थेन निश्चिता ४ 

४ मव द्वारा उद्धत -अनादि क्प्रणा वद्धो जीव समारमडले 


चासुदेवातया नित्य अमति 8] 








४ भागवत, १८ 

पत्र मातलगमाचप्दे नष्ज्म्य स्मणा यत 7 
६ ठा० शपाइएप्णन, इंडियन फ्लिसफी, भाग १, पृ० ३४२ 
छ 


डा०बी० एन० बे ० शर्मा ए हिस्ट्रो बाफद्वत स्कूज बाफू ब॒दात ए” इटस लिट्रेचर 
भाग १, बृ० १४० 


६६ इत वेटात का तालिक अनुशोलन 
अधिक तकसगत नही है । कुछ अचा तक इस सत्य माना जा सकता है कि तल्लालीन 
चिंतन बौद्ध जैन तथा अय आत्तिक विचारों की परम्परा भि न भित प्रतार के वाद 
प्रचलित करता रही तो भी ये सम्पूण अनेक्रया प्रचलित मत नंवल उलभन उत्ध न 
कर पाए हा, विश्वसनाय नही । साथ ही विद्रास॒ क॑ सिद्धा त के विपरीत भी है। इस 
प्राप्त सामग्री का विद्वाना द्वारा उपयोग किया गया । इसई जाधार पर ही विभित 
वादा ते अपने मत मं और जधिर परिष्कार किया है । थे सभी प्रयाग जौर विकासमार्से 
पादमैपा के पर्याय है । ते भी या पर उल्लेख कर देना जावश्यय है कि बहुत से तथ्या 
वी उपेक्षा इन आचार्यो न की है। 

मा ब्रद्यसुत उपनिषद्‌ तथा गीता के साथ विभिन घाराआ का खोत रहा है । ब्रह्म 
सूत के पूवकर्तों वातावरण मे वलिक साहित्य एवं माग्यताआ के प्रति अवास्था थी । 
यदि विचार ग्रहण भी क्या गया ता क्रमाप्त परिवेश छोड कर। चावाक तथा अय 
नास्तिक दशनो ने वद की जपीरुषयता एवं सर्वों कृष्टता पर आघात दिया । जन समुदाय 
की सुखाकाशी दृष्टि का उस आर उमुख होना स्वाभाविक ही था।* बुद्ध धम नतिक 
जावश्यक्ताआ की सम्पूर्ति के लिए अधिक उमुख था न कि जयंत दे बौद्धिक समाधान 
की ओर । वह उस समय आत्मा का उपधारक बन कर उपस्थित हुआ ।* आत्मा बी 
सत्ता स्वीकार करके जन भत ने अपती पृथक स्थिति प्राप्त ही। वह क्वल्य के अति 
रजित रूप वो प्रचारित करक जतता म प्रभावशाली हां रहा था।? बौद्ध एव जन 
विधारको ने अगत्‌ के कारणभूत किसी एक तत्व का नही माता। ऐसी जवस्था मं 
आदशवादी वग्र म बदिक साहित्य क बचना के सलिस्त सक्लन वी अपेक्षा थी । जगव्‌ 
की व्यावहारिक सत्ता की स्थापना की ओर ध्यान दकर उक्त मतों वी प्रतिक्रिया 

आस्तिक वग के एक यवस्थित देन का विकास हुआ ।४ इसवा प्रारम्भ करने वाला 

_/ बादरायण था ।* 

वेदात के परस्पर विराधी मत को प्रतिषादित बरत के लिए दरान के रूप मे 
_ पल और सिद्धा तप की स्थापना क द्वार इत सूता की रघगा हुई शसयाट 
कारपे टर, थीइज्म इन मडिवल इडिया, पृ० ४३ 
वथ रिलीजन आफ इडिया पु० १२० 


डा० एस० एन० दासगुप्ता, ए हिस्टी आफ इंडियन फ्लिसफी भाग ९५ ३० हर 
वही भाग १, पृ० छ८ 
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ब्रह्मसत भाष्य, शा ह।१ व्दान्तकुसुमग्रथवायत्वात्सृत्राणास्‌ । 

वेदा तवाव्यानि हि सूतरुदाहत्य विचाय त । ज+शवर 
डा० वी० एन० के० चर्मा ए हिस्ट्री आफ इत स्वूल आफ बत्यत एड इटम लिदरचर, 
भाग १ पृ० १६८ 


ट 


दत्त वेटात का उद्भव और विकास ६७ 


आपा में लिखा होते पर भी उसकी मध्व के अनुसार इसदी द्वतपरकता को बिता 
विसी पूवाग्रह के स्वीकार विया जा सकता है। जगत की मधाय रुत्ता भावत के बारण 
ही घूजवार बौदा के द्वारा स्वीकृत जगव्‌ की मात्र बौद्धिक स्थिति से सहमत नहीं हैं । 
श्षणभगवाद के साथ माय योगाचार मत के चान एवं नेय वो एक्रूपता का भी खण्डन 
किया गया है। इसते सूजव)र का अभिमत प्राप्प हो जाता है कि ये जगत को सत्य, 
(वर एव बुद्धि से स्वतत्र मानते हैं (१ साूझूय के भत दए खण्डन भी सूत्रकार को उ्ी 
हृष्टि कौ सम्पुष्दि है ।* उक्त प्रसंग के व्यास्थान से शक्र ने भी इसी तथ्य को इग्रित 
किया है? अर्थात्‌ चानात्मत्र प्रत्ीति भी बादरायण को इष्ट है। आत्मा और जीव 
एक ही से निवास बरते हैं। आत्मा मे अयूणताए नहों हैं। यह जीवा को उनके कम 
के अनुसार फल दता है, अत झसे दोषी नहीं मानना चाहिए ॥१ जोब ब्रह्म का अश 
है डा० दासयुप्ता के अपुधार इन सूता का द्वतपरक भाप्य ही सत्य के अधिक 


निकट है ।६ पूवपथ दे रूप मे ही सही शब्र मतानुतायिया ने स्वीकार किया है कि 
सुत्रधार वही भी अभेद को स्पष्ट रूप से प्रमाणित नही करो ।7 


शकर के पूववर्ती विचारका मे भी दतिपय यवायवादी ये। दाव'र वे द्वारा 
चअतितरार के रूप म॑ उपवर्थित उपदय को विधिष्दाद्वेत के विचारक अबने मत का 
धूर्वाबाय मानते हैं ।* टक नामक विद्वाल भास्कर के समान ब्रह्मपरिणाामवादी के सूप 
मे विस्पात हैं। इसके अतिरिवत भी अन्य अनेक उद्धरणा सै शकर के पुवर्ती यथाव- 
आदी विदेचका को स्मरण किया जा सकता है। कितु शाबर ने उनको महत्व नहीं 
पददिएा $ उनकी इस अम्दीआरिता के घूठ ले सम्मवद बौद्धा वा आदशवाद था जो ईसा 
मे प्रथम संदी से जेकर पांचवी तक पुनर/डीवित होता: रहू! ।* गौडपा”, जिनबी 
वचारिक घराहर को हो अद्गत वडान्‍्त व रूप मे शकर ने विशृत्तित क्प्रा, निश्चित 
१ ब्रहसूत्र, २२७ 
“वर्प््पाच्च ५ स्वफादिवद 
डा० शाधाइष्णन इंडियत फिलासफी, भाग ३, पृ० ४४३ 
शातर, ग्रह्मयूत्र भाष्य, २२२६ 
नव जागरितोपलाघ व-तु वस्याहिव*यस्थाया चाच्यते ॥/ 
ब्रह्मयूत्र, २१र४ 
बही, रारे। १३ 
डा० एस० एन दासगुप्ता, ए हिस्ट्री आाफ इंडियन फियासफी, माय १, १० ४२६ 
आन” मिरि, ब्द्यसूत्र चाहर भाष्य टीबा शहा 
वत्न्‍लदेधिक, तत्यविदत, ई 
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डा० ० एन० के० मा ए हिस्दी आफ दवत स्वूल आफ वल्यात, राग १ पु० ८८ 


हद दत वेदात वा वात्विक अनुभीलन 


रूप से अजातिवादी बौद्धा के विभानवाद एवं साध्यमिव सम्यटाय से अमावित थे । 
इसीलिए अनुश्रुति ने शवर को प्रच्चन बौद माना।१ ४४ 
इस एवान्त आदरणवाद के विरोध में बहुत श्षीध्र अनव प्रतिक्रियाए उत्पन 
हुई । रामानुज, भास्कर, तिम्वाव, बल्लभ तंथा अन्य अनेव विचारव । टाकर वे ही मत 
में परवर्ती काल मे विवरण तथा भामतीप्रस्थान नामक लो उपभेट एवात अद्वत व 
प्रति असहिष्णुता को सूचित करत हैं । 
ईसा की दसवी दताब्टी से ही ठशिण मे वष्णय मत द्वारा समधित भजित वा 
प्रचार बढ़ने लगा था। अत वेदात बे मायावादी स्वरुप म परिवर्तन आना बहुत 
स्वाभाविक था ।* यामुनाचाय ने पूबविस्मृत बोघायन आटि आचार्यों को पुनरजीबित 
किया। यामुनाचाम एवं रामानुज का उत्य कर के विरुद्ध प्रतिक्रिया का प्रिचायवा 
है। साथ ही इसके द्वारा इतात्मबा एवं यथाययाटी विचारकों थी पूर्वागत परम्परा 
की अविच्छिन्तता बी ओर भी सबेत मिलता है। जिस रामानुज वी प्रतिक्रिया पूण 
अन्तर लेकर नहा बढी | चिद्‌ भर अचित्‌ के परस्पर सम्बधा पर आधारित जापेधित 
यभाधवादी हृष्दि बे कारण अनेक मता का पुमरुनयन हुजा ।/ईसी बीच छठी सटी 
ईस्वी से निरातर बारहवी सदी ईस्वी तक विवसनणील "ाव मत का प्रभाव बट रहा 
था। नायनमार सता की रजनाए वष्णव मत वे विरोध मे जनता म प्रभाव स्थापित 
कर रही थी। इन सम्पूण बचारिक परिस्थितियां वी आवश्यकता बी पूर्ति वे लिए 
अतियथाथवादी विचारधारा वी मध्व द्वारा स्थापना की गई। स्रातबी हृष्दिस 
रामानुज ने केवल वेटिव साहित्य को ही विष्य्पु के स्वरूप का आाघार माना, जयकि 
मध्व ने पुराण तथा पचराश्र को भी ग्रहण बरके अपनी व्यापक हष्टि वा परिचय 
दिया । 
मध्व वे पूव वा यह “यापक साहित्य निश्चित रुप से ट्व तात्मव प्रतीति वे 
क्रमिक विकास को स्पप्ट करता है। अनेक पूववर्ती आचार्यों को कण्ठस्वर को अपने 
स्वर म आत्मसात करते हुए शकर के पूण विराधी मत बी भध्व मे स्थापना की। 
चित्‌ और अचित्‌ के सम्ब'घो को पाच भागो मे म“व ने विभवत क्या है। यह सत्य 
है दि! इस वर्गीवरण मे म"वे क्हीन्वही अतिवादी भी हैं और कही कही पूण पुराण 
घादी । जसे जड का जड से भेट तथा तमोबहुल एव सुक्त्ययोग्य जीवा वी सवीडति। 
मध्व द्वत के सस्थापक हैं। यहा तक भारतीय दरान वे विकास मे मौलिक्ता 
मिलती है। इसके उपरा त बेवद परिभाषानों क्वे सप्दन मष्लन मे भ्रयुवत सूक्ष्म तकों 





३ वाटि राजतीय युवितिमल्लिका ।५६ 
मायावादमसच्छास्त प्रच्छशान वौद्धमेव च। 
“२ टा०»शर्मा ए हिस्ट्रीआफ इत स्वूल आफ वेदा त एड इतस लिट०, भाग १ प० ६० 


हैत वेदात का उद्भव कौर विकाछ दर 


के अतिरिक्त कोई तई विचारधारा भाग नहीं मिलती) मध्व तक हो विश्तत की 
मऔरलिग परम्परा है।* 
पश्पुणण में मध्द के मत को बह्म से प्रारम्म माना गया है ।* मध्यसम्प्रदाय के मदो 

से ब्राप्स सूची के अनुसार मध्य के आचाय बच्युवप्रेल्य थे ३ मध्व जयवा उनकी परम्परा 
के द्वात भले ही आचायों द। उल्लेख मिले विस्तु उनमें से किसी के कोई प्रय नही 
(फ्रल्ते | मध्द हे कपना सम्द य स्द८ व्यास से स्थापित दिया है। मष्व की जम 
फतिथि १९६७ ई० िद्वाली हरा स्वीकार की गई है १४ 

परम्द की जीवनी के विपय 8 बोई आधिकारिक सूचता प्राप्त नही होत़ी॥$ 
“प्रध्द विजप नाधव नासफणाय विरदित प्राय से हो हम उनके विषय मे जातकारी 
प्राप्त कर पाते हैं। किन्तु बह भूचना इतने अधिक थद्धात्तिरेग एवं पौराणिक प्रहनों से 
जआापूरित है कि उप्तभे से तथपाश वा ग्रहण कत््पत फहित है $ व्रिविक्रप पडित के 
बादनएमक छादा मं भी जोदन-नृत्तनमम्बावी सक्ेत प्र्प हैं। मष्व वो वायु धा 
अवतार माता गया है) | गेरी से पश्चिम दी और, चानीप्त मील दुर उरडिपी के 
समीप 'रजतपीठ के निवाप्ती मध्यगेह भट्ट के पुत्र मे। उडिपी आज भी मध्वप्तम्प्रदाय 
का सहत्ववृण स्थान है । “रजतपीठ' नामक स्थान को आधुविक कल्याणपुर मावा जा 
सकता है ४ भध्व अच्युतप्रेष्म के शिष्य येतपा सन्यत्त के उपरात पृणप्रश् एव 
आन दतीप वे' नाम से अमिद्दित किये जाते थे। पहले शरर के मत बा इहूनि मध्यवन 
किया) बाद मे उसे सहमत न होने के कारण उठोने पृथक मत की स्थापना घर 
ली | अच्युतग्रैध्य बे शाप उहोंने शलिणनयात्रा को और विष्णुम्रगल प्राम में पहुच ।६ 
इसके उपरान्त घनुप्कोदि एवं रामेश्दर वी यात्रा वी। तदनतर उत्तरभारत मे 
अपने शत्र वा प्रकार विया । भष्य विजय में मध्य के उत धयात्तो का श्रद्धातिरेए 
स्वरी मं वणन हू जो उद्दोने अपने मत के प्रसार थे हेतु डिए ॥* 

अध्य के ग्रयो की सख्या ३७ है। इन समी दृतियो को चार भागों म बाठा 
जा सकता है) 


है प्रस्थानभ्यी का भाष्य-नदद्मसूद ख्ोता दया अमर उपतीपदा को तपरक 
दोका । 


मणिमजरी, ८३३ 


डा० दो० एन« के० हर्मा, इट्रोडबगन हू चतुस्सूत्ी मध् आाष्य, ए० रे४ 
गुमध्य विजय धरे 


१ 

है 

ह। 

हे डा० एस० एन० दासगुप्ता, ए हिंस्ट्ी माफ इंडियन फ़िलासफ़ो, भाग ४, धृ० २५ 
च्द 

७ 





यही, पू० ४३ 
हाएएणाचाप, भध्व विज, शरण 
मख्द दिजय, ५४८ १६ 


छ० द्वत बेदान्त वा तात्विक अनुशीलत 


२ दन प्रबरण--द्घत विचारो के प्रतिपादक, स्वतत्न रूप से लिसे गए खण्डन मण्डन- 
परक ग्रन्थ । 

३ भागवत तात्पय निणय एवं ऋग्भाष्य । 

४ बअय अस्फुट रचनाए। 


भाषा अत्यात सामाय एवं सरल है । सामासिव एवं दुरूह प्रयोगा वी ओर 
मध्व वी रुचि तो है ही नहों साथ ही शकर बे समान गद्य एव पद्चय वा रूप न तो उतना 
असन्‍्न है और न ही प्राजल ! प्रकरण ग्रथो की भाषा यद्यपि सरल है तो भी अस्पष्टता के 
बारण बिना टीका के सद्भातिक भाव हृदयगम करना कठिन है। डा० दरर्मा बे अनुसार 
भाषा के वारण ही मध्व के ग्रथो का भारतीय भाषा एवं विदेधी भाषा मे अनुवाद नहीं 
हो सका ।* निस्सदेह्‌ भाषा का प्रसार अथवा उपेक्षा मे, महत्त्व अवश्य रहता है 
कितु उतना नही जितना डा० हर्मा ने उस दिया है। द्वत के सस्थापक भध्व अवश्य 
हैं, कितु उनका व्यास्यान विषय प्रतिपादन वी दृष्टि से, अपर्याप्त एवं अस्प्ट है। 
अपूणता एवं सकेत मात्र दे देना मध्व की प्रवत्ति है। प्रतिपाटन को देखते हुए शकर 
और रामानुज से वह पर्याप्त हीन कोटि या है । दाशनिव मत के नाते द्वैत वो प्रतिष्ठा 
बस्तुत जयतीथ के प्रथासा से मिली । व्यासत्तीय मे इस और भी श्रेष्ठ ताबिक 
घरातल पर स्थापित क्या । अत उपेक्षा के दो कारणा की ओर सकेत क्या जा 
सकता है--भाषा तथा विषय का अपुष्ठ प्रतिपादन। 


डा० 'र्मा से असहमत होते हुएं यह भी स्वीकार करना आवश्यक है कि माष्य 

कार के रूप मे॑ भध्व अधिक प्रखर नही हैं ॥ फतिपय महत्वपृण प्रसगो वी उपेक्षा वी 
गई है जिसे परवर्ती टीकावारा ने परिष्डृत क्या। मध्व के असख्य उद्धरण भी 
सोधकों के किए समस्या हैं। इनके स्रोत वा कही पता ही नहीं चलता। इसके 
कारण वण्य के प्रामाण्य पर ही छका होने लगती है | प्राचीन आचाय अप्पय दीक्षित 
तथा आधुनिक विद्वान भडारकर, वेल्वेल्कर तथा शाघवेद्धाचार आदि इसी प्रश्न को 
अनेक्श उठाते हैं। मध्व वी भाषा मे व्याकरण के सौप्ठव का भी अभाव है। कही 

कहीं तो अपाणितीय प्रयोग भी मिलते हैं ।* मध्व ने अपने भाष्य ग्रणयों की अस्पष्ठता 
के कारण का स्वय सकेत क्या है ।3 कितु यह भाष्य क्सी भी प्रकार उपयोगी नही 


१ डा० बी० एन० के० टरर्मा, ए हिस्ट्री आफ द्त स्कूल आफ वेटान्त एड इटस 
लिटरेचर, भाग १, पृ० ११० 

२ बलुब्याल्यान शाराप , राराशर 
पतिना गृह्य णजनयिता के लिए जनिता, समासात भ्रत्य्यो का अप्रयोग जसे 
आदिराजान आदि। 

है बह्मसूत्र भाष्य, १॥१॥१ 


दूत वेशात वा उद्भव और विव्रास छ्र्‌ 
है / घाट वा यह क्यन अवियारिताभिधान है (१ दान दे ग्रायो में तात्विक समीक्षा 
प्रमुख एवं भाषागत सौध्व गौण है । मध्व ने नूतन बथवा लुप्तप्राय विचार-क्म वा 
बीजारीपण जिया है । 

मध्य ने अपन हवन बाज से ही अप्ट मठ) की स्थापना कर दी थी।॥+ 
सम्भवत दसवा प्रारम्भ दृष्णा पूजा के लिए हुला था। वितु इतनी प्राथमिक 
व्यवस्था एवं स्वरूप वे विषय मे कुछ भी कहना सम्मव नहीं है । वेचारिक एवं 
आचागरगत प्रचार को दृष्णि से भ्रध्व ने स्वय इस स्थाने का अपने केद्र के रूप मे विबा- 
सित किया । इस मठा में दूत मत के आचार्यों एवं साहित्य की सूचनाजा का व्यापक 
मग्रह है । 

मध्य वे उपरात द्वत की परम्परा मे कषिषेशतीथ की सम्प्रदाय पद्ेति 
उल्नेखनीय है | प्सम्र मध्व वे जीवन दत्त के साथ माथ उबन सम्प्रराय के लाचार- 
व्यवहार सम्याधी विवचन भी हैं । एतिह।प्तिक रध्टि से पश्चनामतीय के विषय # महू 
स्वपृण उलेख मिलता है ।३ 

मध्य के अनुज विष्णुतीय ने भी माता पिता की मृत्यु वे उपर स्यास 
जिया । उसे सारित्य मे महान यागी के नाम स सम्दाधित बिया गया है ।४ सायस्त 
व्यवितया के बत्तब्यों वा निशा करने बाला चार अध्यायों का 'सायासविधि' वामक 
पद्या सब ग्राथ विष्णुतीय ते लिखा । सनम विष्णुभवित वे अधिवारी वा विवचन 
भी है।* 

प्रारभिव' रचनावारा बो गणना मे मध्य बी »मुझा क्ल्याणदेवीवा नाम 
उत्नेखनीय है । उसने कष्णस्तोत्र, अणुवायुस्तुति तथा लघुतारतम्य रतोत्ष इन तीन 
ग्राया भी रचना पी ।* परम्परानुसार चिविन्नम पडित वी अगिनी बव्याणदेवी ने 
भी लघुवायुस्तृति नामक ग्रथ वी रचता को ।५ 

जिविद्वम ।डित बा इत के विवास मे महत्वपूण बोगदान है। मध्य विजय 

डा० बी० एन० बे० हर्मा ए हिस्द्ी ब्राफ हैत स्‍्पूल आफ वदात एड इदस 
लिटरेचर भाग है पृ० १६८ 
२ मध्य विजय १४१३१ 
३ मसम्प्रटलायपपद्धति, रै८ 
डे 
र्क 


न 


मध्य विजय १५१६१ ६६ 
डा० बी० एन० छे ७ शर्मा, ए हिस्द्ी आफ दंत स्वृूड आफ वेदान्त एड इद्स 
घलिदरचर, भाग १ पृ० २७६ 

६ म्रष्व विजय, २३३४ 

७. रतात्र महीदपि, पु७ २४६ ४० 


७२ दृत वेटान्त का ताल्विक अनुशीलन 


ज्ञामक प्रसिद्ध ग्र ५थ के लखक नारायणाचय का वह पिता था। बारहदी सदी की 
समाप्ति के लगभग वुम्बल के चासक जयसिंह का यह पडित मावर्वे मत म, अद्व त 
छोडकर सम्मिलित हो गया। इसने मध्च् के माप्य पर तत्वप्रदीप नामक टीका लिखी |” 
उसके पुत्र ने मःव विजय मे तिविक़म का जीवन चरित्र भी विस्तार स लिखा है ।* 
अजिविक्रम का अनुज शक्‍्राचाय मध्व वा ग्रयालयाध्यक्ष था । उसीक द्वार त्रिविक्रम का 
म“व का साहित्य पटने का मिला। विष्णुमगलग्राम मे मध्व स पराजित हान पर वह 
उनका अनुगत बन गया ।? उसने युवावस्था के प्रार॒भ म ही उपाहरण नामक नौ 
सर्गों का महाका-य लिखा ।४ उपाहरण महाकाव्य में गोमूत्रिवा मुरजब"प जादि 
वित्रकाव्य इलेप अलकार मालिनी एवं शादू लविक्रीडित छ ? का प्रयोग किया गया 
है। किम काव्या की परम्परा म इसकी भी गणना वी जा सकती है। पह्मनाभ के 
उपरा-त तत्वप्रदीत नामक दूसरी टीका तजिविक्रम पडित ने लिखी। भाषा पयाप्त 
आलकारिक है। भध्व क सिद्धान्ता को उनके अय ग्रथाक जाधार पर प्रतिपाटित 
किया हे । शक्राय अथवा शकराचाय विविक्मम पडित के अनुज के द्वारा भी 'सम्द्रध 
दीपिका! नामक ग्र थ लिसा गया । कि तु वह कोर्र अगित महत्वपूण कति नहा है । 
नारायण यतीद्ध त्रिविक्रम का तीसरा पुत्र था। उसने त्रिवििक्त्म पंडित की 
बदना बई आदर से को है।* नारायण की रयाति मध्य विजय नामक मध्य के चरित 
ग्र थ पर आधारित है। मध्व के समकालीन होन के कारण अतिशयोत्रित छोड़कर 
भय प्रसंग अपेक्षाकृत विश्वसनीय माने जा सकते हैं। जय पड़िता पर मव को 
विजय बा अतिवादी चित्रण इसम मिलता है। म“व के शिप्या की गणना म निष्पक्ष 


१ डा» बी० एन० के० शर्मा ए हिस्टी आाफ द्वत स्वूल जाफ वेटा'त एड इटस 


लिटरेचर भाग १ पृ० २८० 
२ म*“व विजय सग १३ एवं १४ 
वही सग १४ 
४ डा० बी» एन० के» दर्मा लाश्फ एट वक्‍स आफ नत्रिविक्षम पडित--जनेल 
आफ आनामजाई यूनिवर्सिटी रर 
४५ तारायण मध्वविजय (भावप्रकायिका) आऔतिम इलोक-- 
जिविक्रमगुणनिधे सुविष्या सुता । 
सतामभिमत्तास्तयों यस्तृतीयोज्ज नारायण ॥ 
वही शढ 
तमोमुटान-हमवापलोकस्तत्वप्रती प्रकृति योगणेत । 
यदस्य चीतायुभुवा गुरस्तास्त्रिविक्रमार्यान्‌ प्रणमामि वयान्‌ ॥ 
६ वही १५६७ 


ग] 


इस वेदास्त वा उदुभड और विकास छ्र 


होकर नारायण ने उनकी मादबुद्धि का भी उल्लेख जिया हैं।! द्रैत्रमतानुमारिणी 
परम्परा इसे महादाब्य सानेती है। अत्यधिक सौध्ददपूण भाषा एवं व्याकरणसम्मत 
दुश्ह पदरचना का इसमें प्रयोग है।* किंतु दास्त्रीय दृष्टि से महाकाव्य वी लेने 
सविधानिक एवं शास्वीय ब्राध्यताए इस्म् इप्टिगोचर नहीं होती । अद्वेतमतानुपा 
जियो को बहुत हो कठोर बाब्दा से सम्बोधित दिया गया है। अपशब्दा की इस 
परम्परा का श्रीगणेश मध्य ने किया जि तु परवर्ती ग्र या से तिनात निम्तस्तरीय 
अपाण*प का प्रयोग हुआ ।? नारायण ने लगभग बीस प्रथा वी रचना की है। 
उनम में बारह प्रकाशित हो युके हैं। जाय हस्तलिखित ग्रगा के रुप मे है। कुछ 
आऋदल उद्धरण व प्राष्यण मे ही चय हैं ५४ िष्णवत्व निणय की टीजए संत्वधहरी बा 
जावख संग साथ त्तीथ न किया है ।* अनु यारुयान की पायचद्वितरा नामक टीवी) मे 
सरव तथा विवालरहित प्रसया का समादेश क्या गया है। अनुमष्वविजप, भाव- 
प्रदालिशा तथा प्रमयमवभालिव आदि प्राथ उसके द्वार) प्रणीत हैं ६ आाडप्रवा 
लि 0तिहाधिक तथा भमणिमजरी द्वत्त वदातत दे प्रौरणिक उद्भव वी इप्दि से 
डउत्नतनोय हैं / पुभाइय, परारिजातहरण काव्य एवं यांगदीपिका उपासना-सम्ब थी 
ग्र थ हैं। इमक अतिरिक्त भी कविपय आवपरक स्थुतिया भ्राष्य हैं?! तारायण के 
िप्य जबदा पुष्ठ ७ जणुभाष्प पर टिप्पणी घो रचना थी ५ 


परमनामतोीथ (१३१८-२६४)--प्राचीन टीवाबारो मे पद्यता नतीय वा स्थान 
स्मरणीय है । मध्यशाद्य पर सवप्रथम टीवाब्ार की प्रह्रिप्छ इसी था। प्राप्त है 





शोराषप, मघ्च विज़प ११॥१३६९ १६७ 
वही १४१७ ३२ ३८ 

बादिराजनीय युतितियल्लित्ा, प्रथम सग के प्रारम्भिव इबीक । 

डा० थी० एन के० "र्मा, ए हिस्दी आफ दंढ स्वूल आफ वदात एंड इट्स 
लिदरघर, भाण १, पू० २८५ 

भाध्यदोपिका पृ० हे 

भद्गाम ओरियटल लाइग्रेरी डिस्क्रिप्टिक क्टलाग र१॥३र ४४ 
सुप्तध्दविजपालिध व्यविव॒मावदोपाहछुयमु॥ 

प्रममनवेमालिका पुनरिमा दर्शा चू तागू 3 

सता भ्रवणभूषधा वश्ननुवैप नारायण है 

आनदमाला भूमिवा बए इलोइ--अवेषबदातहता तसारव्याख्याविदय रान्दुरि 

भवितसियुनु 

विविकमार्यान्परम 'गुरूमे सारायणार्याइ्व गुरून नतोईस्म 


नर अब रण >> 
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छ्ड द्वत वेदात का तात्विक अनुशझीलन 


पद्मनाभ गोदावरी के तट पर उत्तरी कर्नाटक का निवासी था ।* वह बहुत विद्वान 
एवं मध्व के वरिष्ठ शिष्या मं से था।* लगभग पद्रह हस्तलिखित प्रथा वा उल्लेख 
मिलता है। जयतीथ के पूववर्ती टीकाकारों मं उसका महत्व स्पष्ट ही है। मध्व के 
दसा प्रकरण प्रथ ब्रह्मसूत भाष्य गोता भाष्य एवं जनुयारयान पर उबत आाचाय 
की टीजाए हैं। इनमे से अनेक हस्ततिखित ग्र थो के ही रूप मं आग भी पड़ी हैं। 
मध्व के समकालीन टीकाकार होने के नाते नवीन मत के अस्पष्ट विचारा को तदनु 
सार समझने के लिए निता-त उपयागी है । प्रक्रिया एवं स्वरूप दोना हा हृष्टि से 
जयतीथ पद्मनाभ के ऋणी हैं ।3 जयतीय की विद्वत्ता ॥ आवरण म उसका यक्तित्व 
तिराहित हो गया । यही कारण है कि उसके अधिक ग्रगथ प्रकातित नही हो सके । 

नरहरितीय--मध्वविजय मे उल्लेख न मिलने पर भी श्रीकुरम्‌ तथा भय 
स्थलो के अभिलेखा से ज्ञात होता है कि वह भी मध्व का प्रत्यस शिष्य था। कितु 
उनके जीवनवत्त के विषय मं कोई जानकारी नही मिलती । नरहरिस्तोत्र म॑ प्राप्त 
सक्रेत अआघविश्वास एवं कपोलक्ल्पनाओं से घिर हुए हैं। कया को संत्य न भी माता 
जाय तो भी क्लिंग म उसका प्रभाव अभिलेखा के आधार पर स्पष्टतया प्रिद्ध है। 
पद्मननाभ तीथ के उपरात वही मठाघोश था। अनेक ग्रथा के उल्लख तो मिले है 
कितु उपलबध ग्रथ गीताभाष्य की भावप्रकाशिका नामक अनक स्थाना पर राण्डित 
टाका ही है। 

अक्षो म्य॒त्ती थ--उस मःव के त्रत्यक्ष विप्यो मं अंतिम पीठाधिपति के रूप 
मद्वत परम्परा स्मरण करती है। साम्प्रदायिक्त जनुश्रुति के अनुसार अद्वत वंदा त 
के प्रमुख विचारक विद्यारण्य के साथ तरवमसि' इस महावाक्याथ पर विवाट हुआ 
था ।* जयतीय अपने आचाय की दुर्वादिविदारण क्षमता की मुक्तकण्ठ से प्रगासा 
करता है ।* जयतीय को द्व त-सम्प्रदाय का अनुगत बना देना अक्षोभ्य वा महत्त्वपूण 
काय था। 

प्राचीन टीकाकारों के रूप म॑ प्रसिद्ध * यहा तक के विचारक मध्व के थ्िप्य 


मध्वविजय १५॥१२७ कर्नाटकोत्तरादेहि पद्मयताभमुनेरसों | गुरुचर्या * 

मध्वविजय ६१७ १६ 
जयतोध “यायसुधा है।४ 

सम्प्रदाय मे प्रचलित श्रुति 

विद्यारण्यमहारण्पमक्षो भय मुनिरच्छिनत्‌ । 

भावप्रकाणिका ४ 

डा० बी० एन० के० टार्मा ए हिस्द्रो आफ द्र त स्वूल आफ वेदान्त एड इटस 
लिटरेचर भाग १ पृ ३२० 


न्<्‌ खा ७ ०० 
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इत वेदान्त का उद्मव और विवास 34 


परस्पर में प्रत्यसत गहीत हैं । वेदात सम्प्रदायों के विभिन आचायों से, भिन 
परिरियदिया में प्राप्त साहित्य वा यवायवारी हृत्टि से मध्व मे उपयोग किया । इन 
समकालीन विदारकों वे उस पर विचार क्या। उनके विचार की समृचिका यह 
ग्रगयराति, परिमाण में उल्लेसनीय है कितु योगदान मे सामाय है। व्याख्यानों मे 
सुरढता एवं गम्भीर सून्म हृष्टि का अमाव है । परिणामत भय प्रतिस्पर्धी मतों को 
हुलना म॑ द्ास्त्रीयता का परिवेश इनम नही है। मध्व ने पूववर्ती सम्पूण साहित्य-- 
उपनिषद्‌, युराण तथा पचरात्र आदि से स्वमतानुरोधी उत्वेखा वा सकलतन किया है । 
वह भी सैद्धान्तिक दृष्टि से अपूण अथवा कही कही आत्मविरुद्ध है। ऐसे प्रसगा मे 
भाषा और भी अधिव' नीरस तथा अस्पष्ट है । इन सम्पूण अभावः को परचर्ती रचता* 
पाय द्वारा पूरा विया जाना अपेखित था। दिग्विजया वे उल्मेस बरने वाले ग्रन्थ 
अतिवादी होने के साथ ही, प्रभाव विषयव सम्राचार मात्र उपस्थित बरते हैं) 
भिविक्रम तथा उसी के समान अय टीक्ाकारा ने यद्यपि उपयृ हण प्रस्तुत विया है 
तथापि न तो वह इतसा मोलिक ही है और न भास्त्रीय ही । 
इन टीशावारों ने उपरान्त महस्वपूण स्थान जयतीय कय हैं। उससे पूव 
ईत-वैदान्त पी परम्परा मे उसके समान विचक्षणता, पराण्डित्प एबं निष्ठा का अभाव 
है । जयतीय के मूल स्थान के विपय म पर्याप्त मतभेद है। ग्रुरुवर्या के अनुसार वह 
बष्टिसेट ग्राम वा निवासी था । व्यासतीय द्वारा लिखित अनुमयतीमविजय एवं 
बहू जयनीय विजय मे जमस्थान वें विषय में वोई उल्लेख नहा मिलता। उसवा 
पिता बा नाम रघुतायथ था ! जयतीय वा समय १२४७ म १२६८ ईस्वी है। बलाम्प- 
तीथ के सम्पत' सद्वंत मत ग्रहण किया ।* कुछ विद्वाना का मत है हि प्चनाम 
जयतीय के गुद थे।३े टीकाकार में रूप म उसका द्व ते परम्परा में निता ते स्पृहृणीय 
स्थान है।* द्वेत मत दे रूप व्रिमुनि मे वह कामघुक है ४ पूर्वाचायों थे ग्रायः को 
१ हा० एस० एन० दासगुप्ठा, ए हिस्ट्री आफ इंडियन फ़िलासपी, भाग ४, 
पुृ० १२ 
बष्टितेटाधिपी घोष्डो रघुनायामिय प्रमु ।' 

२ ड० बी» एन० के० दर्मा, ए हिस्ट्री आफ द्रत स्वूल आफ वेदान्त एंड इट्स विट- 
ऊेघर, भाष है, छृ० ३१२ 
डा एच० संसनेप मध्वाड फिससपी इस विष्णु ग्योदेव पृ० १२ 

स्पायामृत प्रारम्मिग दसोव 

गुरमाव ख्यजयन्ती भाति थी जयतीयवाब व 

जयतीपस्तुति, ३ 
है जयादोंबामपुर्‌ स्मृता । (साम्यचमिर अनुदुति) 


रू ज+ 


७ दत बेदात का त्तात्विक अनुशी लन 


नितात श्रद्धा में साथ आत्मसात करके, अत्यधिक प्रौढता एवं विद्वत्ता के साथ 
जयतीथ ने प्रथा का निर्माण क्या ।* भारतीय चिततन में ताकिक क्षमता की हृष्टि 
से वह अद्वितीय है ।* अद्वंत के अनेक आचायों वी विश्लेषताआ का समाहार जयतीथ 
में मिलता है। जयतीय ने मध्व के प्राय सभी ग्रथा पर टीक़ाएं लिखी है। वादा 
वली एवं प्रमाणलक्षणपद्धति' ये दो स्वत-्र प्रकरण ग्र-थ हैं । 
जयतीथ के उपरांत अनेक आचार्यों ने विशेष रूप स अद्वत वे खण्डन क 

लिए ग्र थो का निमाण क्या। विष्णुदासाचाय (१ ६० १४४०) “यासतीथ के पाचव्वें 
गुर तथा राजेद्धतीथ क शिष्य थ | उबर प्रकार के सघपपरक खण्डनात्मक ग्र थो 
का सामायत प्रारम्म इ ही से दाता है । वादरत्नावली की रचता विप्सुटासाचाय 
ने की। यासतीय का काल उक्त जाचाय से लगभग एक छात्राब्टी उपरात है। 
जयतीथ के माय का जनुमरण करने वाले विचारका म॑ “यासताथ का स्थान बढ़त 
हा महत्व का है। नयायिक प्रक्रिया की तर्कोप्णता जयतीथ की अपेक्षा अधिक है। 
गगंश उपाध्याय द्वारा प्रचारित माय का यासतीय ने पूण उपयोग क्िया। इसके 
परिणामस्वरूप दृत एवं अद्गवत लेखका के द्वारा परस्पर प्रतिद्द दी साहित्य का विपुल 
निर्माण हुआ ।४ डा० दासगुप्ता का यह मत पूणरूपण ग्राह्म है कि जयतीथ और 
यासतीथ की ताकिक क्षमता एव प्रौ> पाण्डित्य अद्गत एवं विथिष्णद्वत विद्वाना में 
नहीं है ।* इनको समानता मे केवल हथ एवं चित्मुख का ही ग्रहण हो सकता है। 
ह्रत साहित्य मे “्यासराय थ्यासतीय “प्रासस्वामी के माम स॑ प्रसिद्ध यह आचाय 
ब्रह्मण्यत्तीय का विप्य था ६ सोमनाथ द्वारा लिख गए -यासमोगिचरित की उपलब्धि 
के पूव तक यासतीय की पूण अवहेलना की गई * इसके अतिरिक्त पुरदरटास के 
गीत एवं अभिलेखों के आधार पर उसके जीवनवृत्त की स्थुल रूपरखा बनाई जा 
सक्ती है । ईस्वी १४६० म यह मधूर राज्य के व नूर ग्राम में उत्पन हुआ ।* चने 
१ तीथप्रबघ ३ १८ 

२ डा० एस० एन० दासगुप्ता ए हिस्टी आफ इडियन फ्लिसफी, भाग ४, 
भूमिरा पृ० २ 

डा० बी० एन० के० हार्मा जीनियोवाजिक्ल टेबल रे 

बे० के चतुर्वेदी पोलरेमिक्ल लिटरचर इन द्वत बटात, मालविका भाग १ 

डा० एस० एन० दासगयुप्ता ए हिस्ट्री आफ इडियन फ्लिप्तफी भाग हे, पृ० १११ 
डा० बी० एन० के० हर्मा जीनियोलाजिकल टेबल ३१ 

डा० बी० एन० क्टार्मा ए हिस्ट्री आफ द्वत स्कूल आफ वंदान्त एण्ड इट्स 
लिटरेचर भाग २ पृ० २४ 

सोमताथ व्यासबोगिचरित पूृ० १६४ 
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इत बेलात का उद्मव और विकास छ्फ 


पटन के प्रद्मण्यतीय वी बवा से वत्लप्य सुमनि को एक क्या तथा दी प्रृथ्त हुए। 
इसमे सबस होरे पुत्र का नाम यतिदास था। यही बाद मे व्यासतीथ के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ । अध्ययन के उपरातत जपनी पूव प्रतिनायुयार ब्रह्मण्यतीय ने दुमर पुत्र 
दा लू लिया । १४७५ ३६ के अबाल में ब्रह्मण्यवीय को मृत्यु हुई॥ सम्भव है कि 
व्यास इस सश्य पीठायियति हुएं हा इसीसे उसरे जम का सच १४६० अनुमानित 
है। ) कि हु दस निधि के। विषय मे मतमद है। सभी दाइनिक मता का अध्ययन 
काचो एवं श्रीपा” राजमुलबागता के जाश्रतत मे दिया गया । बापहवीय ने जि प्रवार 
दत्तत्रेध का पूजन क्या बस हो चद्धगिरि वे नरध ने व्यामतीय का सम्मान किया ।*ै 
अनुशुतियों ब' ।मुमार विध्पति की पहाड़ी पर श्रीनियास के पूजन का स्थायता बरच 
उसका भार अपने जनुचरों पर खाडबर टविण की जोर गए ।* पदहत्री सरी के मध्य 
मे विज्यनगर के यासव के याध्यात्मिव' निर्देशा। वे रूप मे वहा गए तथा जीवन के 
शआ वम्र क्षणा तक बढ़ी रह (६ इस पद को प्राप्लि के लिए यासतीय को वासत्रभटठ 
के नंतृत्व मे गछित विद्वामण्डली से तीस दिवसाय विवाद बरना पडा था| तला 
जीन चासक बोर नरमिह तथा वृष्णदेवराय द्वारा भी उनतो बहुत सम्मानित क्या 
गया १ सोमनाथ के अनुसार राय उसे अपने बुलदेव मे व नहीं मानताषा ४ 
१५६ में व्यागवीय वा बदकाड ग्राम दिया गया जिसवा सास याद में व्याध्तममुद्र 
रुपा गधा । ५ माच १/३६ को व्यायतीय की मृत्यु हुई । 

व्यासनीय द्व त मत के वरिष्ठतम आचार्यों मे हैं। जपतोथ के हारा प्रारम्भ 
बी गई परम्परा को व्यसातोथ न अपन प्रयाद पाण्टित्य से समुस्वल बनाया एवं "याय 
को चैलो में मध्य विद्धाल को पूण भास्थ्रीयता प्रटाय वी | अनुक्त कथन व्यास की 
सफ्बता का आपार है।* अनुयुति उठ्ते अत्यधित्र सम्मानास्पद एवं वह्धपीत के रूप 
में मानती है। सोमनाथ ने वृष्णदेवराय के द्वारा व्यास बे पूजत वा मामिक बणन 


३ डा० यी० एन० बे ० चर्म, ए्‌ हिस्द्री काफ द्वत स्वूल आफ बहाल एड इरम 
लिटरेचर, भाग २, यू० १२६ 

२ श्रीवष्द धास्त्री दाहलप्मट आप सम्दृत एड विजयनयर, पृ० १७ 
है सामनाथ, व्यासयोगियरित, पु० ६० 
# बी० बरोीबाराव मध्य दु ब्याम, पृ० (८ 
४ व्यारयोगिचरित्त पृ० २४ 
| 
हि 
प्र 
ह 





बही, पृ० ६९ 

यही, पृ० ७१ ५ 

मायगूस, ११ जनुततवेथनालश्ि सकसाश्य मम थम ॥ 

ये शीत हहपीत बानघीय तः्प्यथोतम्‌ । 

प्रायरधिपता यारति दिया सदीड ब्यायेय॥ सास्पचयित्र बनुझ्त्रि । 





८ द्वत बदात का तात्विक अनुशीलन 


क्या है।'* कर्नाटक वें अभिलखाय साश्य भी उसकी महत्ता को पुष्ड करते हैं।* 
बस्तुत इस मत के विकास मे “यास द्वितीय सस्थापक के रूप म स्थित हैं । यहां से 
परस्पर खण्डन मण्डत क स्वतात्र ग्रया के लखक की परम्परा चली | -ययासतीय न 
न्यायामृत तात्पयचद्धिका तकताण्डब भेटोज्जीवन, मायावादखण्डमदारमजरी 
अ्रपचमिथयात्वानुमाव खण्टमदारमजरी उपाधिखण्डनमटारमजरा तथा तत्वविवेक 
मदारमजरी की रचना की |? द्वत परम्परा ब्यासतीव को चितामणि मानती है ।* 
यासतीथ का एक आय सण्डनात्मक ग्रथ का सादम जभी हाल म ही प्राप्त हुआ 
है| ग्रथ का नाम सत्तकविलास है। इस व्यासतीथ न मायावादखण्डनटीका मटार 
मजरी म॑ सटर्भित किया है। इसका प्राप्ति किसी भी हस्तलिसित ग्रथागार म नही 
हुई । इसका मिलाकर इस ल्खफ़ की ग्रथ सरया नो हो जाती है । 


विजयी द्वतीध--( १५३५८ ६५)--श्रीपादराजाप्टक्सू के अनुसार विजयी द्व 
तथा वादिराजतीय दोना हा यासतीथ के टिप्य थ ।£ परम्परानुसार इसने एक सौ 
चार ग्रःथा की रचना की। कितु हस्तलिखित एवं प्रकातित रूप मं केवल तीस ही 
उपलब्य हैं। जद्वत मत के प्रसिद्ध विद्वात अध्ययदीक्षित का यह समकालीन था। 
अधिकाश समय बह बुम्भकोणम म रहा । दस्त प्रकरणा के दीकाकार के रूप मे रपात 
होने पर भी तल्रोद्योत एवं तत्वस॑ग्यान पर ही टिप्पणी मिलती है। सूत्र प्रस्यात मं 
मध्व के ब्रह्ममुत्रभाष्य प्याथविवरण तथा अनुव्यास्या पर टिप्पणिया लिखी है। म”व 
तयमजरा ययायामृत की दीया लघु आमोट ४ चौद्रिका की टीका यायमौव्तिकमाला ४ 





१ सोमताथ यासयोगिचरित पृ० ७२ 
यावत्यो घनसम्पदों ग्रणयणों यावाइच यावद्यगास्‍्तावत्कतु मियप पूजनमंसों 
ओ,॥रीव्यासभिक्षोत प । 

2 एपिग्राफिका कर्नाटिका 
पुराणापुरुषध्यानपुष्यत्पुप्वलमूतय । म“वाचाममताम्भोजमातण्दायितमूतये ॥ 
ब्रह्मण्य तीयरिष्याय ब्रह्मनिमलमृतय ॥ व्यासतीवयतीद्धाय विद्वदिदेवरे”्वे ॥ 

३ डा० वी० एन० के चर्मा ए हिस्द्री थाक द्वत स्बूल जाफ बंदात भाग २, 
पृ० शछ 

४ चि तामणिस्तु ब्याप्ता। मुनिनर्यों मुटाहृतम्‌ । परम्परायतरयाति। 

५ रेा६ 

£ मैसूर आाज्यालाजिक्ल रिपोट 

७. भेलविद्यावितास पू० २४ 

थ आरण० नागराज दर्मा रन जाफ रियत्रिय्म इन इडियन फ़िवासफी पु०३ 


डैंन वेदास़ का उद्भव और विकास है 


प्रमाणपद्धनिव्यास्या, अधिररणमाला चआद्िश्ोटाहतायायविवस्णमू अप्ययकषालच 
पटिका सादाध्यकष्टकोद्धार चक्रमीमामा यायमुकुर, परतत्वप्रकाशिता यायस्नप्रह 
सिड्धा तसारासारविवक प्रथम तथा द्वितीय भाग, आनदतारतस्थवादाय 'यावा“वदी 
विका, श्रुनितात्पपकीसुटी उपसहरविजेय मयपचकमाला वाम्वेश्वशी नागयणशत्त्अथ 
निवचनमु, प्रणवटपसण्डनम पिष्ठपपुमीमासा * कुद्योद्कुअर, बदवचिला, खुत्यथ 
सार तथा व्सवस्वसण्डनम्‌ जादि प्रसिद्ध ग्रय प्राप्य हैं। दापनिक प्राया के अति 
रिकत काड्यात्मक प्राय का नी प्रणव विजयी द् ने किया है ९ 
व्यास वे विलद्ध मधुमूलामरस्‍्वती ने अइ्ठत पिद्धि की रचना वी । पद्मनप्तिद्धि 
बा उत्तर व्यसरामागय ने यापरामृततरधिणी में टिया ॥ आन”मद्गारबा 
से ही इसी परम्परा मे वायएृत्रप्टरोदर नाम ग्राव लिए । बदमाजिफिश् 
मामव प्रसिद्ध विद्यायु व परगिणी के विराब मे रचित प्रह्माना'द सरस्वती की ग्रु- 
चरडदिका एवं लघुवाद्ववा का खण्डन तरमिणों सौर एवं “यामामृतमोद ध्य में किया ।7 
खण्डमात्व वेदातप्तिद्धा तमुक्तावजी, भव्तिसत्ताकार मावमुखालकार,* जोउन्‍्बरा 
भेलपिव्र प्रमाणसग्रह अभिनवपरिमल तथा अद्वतमिद्धिक्वण्डश आलि ग्राथों का 
प्रणयत भी वतमाति ते किया ॥5 
बादिराजतीय (१६०० ईस्वी)---परासनीय के प्रत्यस विष्य होने के कारण 

महदवपूण है। वाटिशत द्वारा रचित लम्बी ग्रय परम्परा सुनी जाती है। उपयाम 
रत्माला, पत्डप्रवातिद्रागुदधटीविया, “यायछुतापवधतोपिव। ईशोपनिपद्‌दिष्पणी 
गीताभाष्यदिप्पणी, एफौफ्चपादिका, विवरणप्रणमू पएप्रण्टखण्डनम्‌ थुस्विमल्लिका, 
न्यायरलाबली मध्ववाग्बयावती, बृदवनास्थान, श्रूजितत्वप्रकाध कल्पलता, लता+ 
लकार, महाभारतात्ययनिणय पर भ[वप्रकाशिका वहासूश्रनिवद्धाधिक्रणनामावली, नैव 
चसमपण्रप्रवार श्रीपादराजशतक्म्‌ वेबुण्ठवणनम्‌ हयग्रीवपचक मु, केटावादिचतुविशति 
भूनिलक्षरतुति, विविक्रमस्ताव आपात्स्तोत्र, इृष्णस्तुति, श्रीशगुणटपण, वकटपमपला- 
व्टव, आधसादयत्र' रोप्यवीव्पुरइप्णम्तुति, प्रत्यावली, हरिभन्‍ितिमार, स्तोगरमाला 
तनसास्सग्रह तथा दोनन्यनिणयआि ग्रय वादिराज रचित हैं। वादिराज के कवि 
३ आर० नागराज शर्मा, रेन आफ रियलिज्स इन इलियन फिलासपी, छृ० २४५ 
२ सुभद्ठा पतजप्र, उमपग्रस्तराहुदयदा रप्क तथा जप्पम को विश्रमामासा के विरोव 

में चित्रीमामासण्टनम 
३ बी एन७ दर्मा, 'ए हिम्ती आफ ईत स्वृूल आफ बहाव एंड इठस लिट्रेचर, 

भाग र, प्रृ० १५० 

म७ म० गोपीनाय द्वारा सम्पानित 
४ मवमुखावर्तर की जूमिशर सम्पादर स० स० गोपीदाय तविरद, पृ७ ९ 





० इत बत्यात का ते त्विफ अनुशी लन 


मम में परिचायव रुविमणीशविजय एवं सरसभारतीविलास हैं। वाटिराज का आय 
लेखका की तुलना म विशिष्ट ग्राय तीथप्रन्‍ाघ है। र्सम जनक भारगीय तीर्थों वा 
विवरणात्मव एवं टियाजा मे जाधार पर वर्गीश़्त वणन है । 

दत के अहम्माय एवं परम्पराग्त भान के विद्वमाय विचारा वा सपम 
सत्यध्यानयति (१६४८ १६७४ ईस्वी) उल्लसनीय हैं । प्राप्त सूघनाआ के आधार पर 
उम्रब द्वारा बारह ग्रषा की रचा वी गई। सण्व्नवयरिष्पणी बमनिणय पर बम 
प्रतातिशा दौरा, यायसुधा पर परणु नामत टीझा जिलु मह अप्राप्प है। अभिन 
वर्चादवा ऋग्मभाष्यटिप्पणी अभिनवामृत अभित़्ताण्य्वविजयमाला तथा अप्यय 
दोक्षित बे विरोध मं लिसित अभिनवयटा ।१ 

अपने आपको नारायंणभट्ट का टिप्य बहने वाले गौतपूण॒ति” चकवर्तिनू वा 
समय तथा जीवनी अभात है। साटभों वे आधार पर उस सन्रहनी सटी वा माना णा 
सकता है ।९ इसका प्रमुस ग्रय तत्वमुवतावली अथवा मायाबाट"त दूपणा है। इसने 
अतिरिवत अय अनेव टीकायारा एव ग्रथवारों पी व्यापप परम्परा न रस मत की 
श्रीवद्धि वी । प्राय व सभी प्रय हस्तलिसित पोयिया वे रूप मे ही सुरातित हैं । 

वगाल या भव्तिपरव॒वष्णव सम्प्रदाय व्यापक गांत्रा मे मध्य म प्रभावित 
था। यद्यपि चतयन स-यास अदतमतानुयायी व्िर्वत से लिया तो भी उस परम्परा 
के तेसवः' बल्देव विद्याभूषण आ्ि वी मायताजुसार जबित्य भेटाभेट का जाधार 
मब चितन ही है। इसोलिए इस माध्वग्रौडीय सम्प्रताय भी बहांजाता है। शितु 
एस० के० ड तथा अय वग विद्वान्‌ मध्य व॒सिद्धान्ता से भित सिद्धाता को मानने 
के कारण इसे पृषक मानते हैं। उनव' अनुसार परवर्ती लखबा न॑ स्वच्छा से ग्रुु 
परम्परा का निर्माण करके म"व से उसका सम्बंध स्थापित बर टलिया। डा० हर्मा 
मे बतिपय उद्धरणा एवं गुर्परम्परा के आधार पर चताय वो मध्वानुगत माना है।* 
कुछ अ गा में यह मत्त भले ही सत्य हो कि तु पूणरूवेण मध्वानुगत मानना उचित 
नही । विध्युसरबत्टृप्टता तथा उसकी बृपा पर आधारित भवित मध्व के अतिरिबत, 
आय वंदान्त मे भी है। सम्भव है वि वहा से चत-य ने उसे प्रहण विया हो। सम्भव 
है कि' उस भवितधारा की ओर क्सी मध्व के मत व आचाय ते उामुस्त क्या हो 





१ अभितवगदा १॥३ 
सदापय दी क्षितस्थ भूवे दुरभिमानिन ) 
पातयामि शिरस्यथ्य गुर्वीमभितवा गदाम्‌ ॥॥ 

२ डा० बी० एन० के० नर्मा ए हिस्ट्री आफ दत स्वूत आफ वदात एड इंटस 
लिट्रेचर भाग २ प० र७< 

३ वही, पृ० ३३२ 


दहन यदात या उद्भव तया वित्त दर 


और उसे हो अतिशवता के साथ परवर्ती लेउका न गुस्परम्परा के साथ सस्वेद्ध पर 
दिया । महाराष्ट्र हया जय भूमागा मे यह मत फाय ।* 

सन्‌ १८३० के उपरण्त दंत वदएव दे जिबास से तय युग का मूजरात हुआ २ 
व्सवा जभिषान आपुलित युद के हारा विया जा सदता है 0 इस कएस मे अच्छ मस्कूत 
विद्वाना जा उद्भव हुआ । आादवि 7यदोर्थाचाय, काीतिस्मण्णाच'य हुतुगी श्रीमथ 
दत्याचाम आनेष्पाचाम, कोची रगाचाय भागवत सामप्णाचाय तथा साताश राषव 
खाचाय जाहि विस्यात भाचाय हैं $ 

वततमान शर्ती के प्रारम्म में नई शिला दीला के अगुसार दृतमत ने नया रूप 
बदला । निरपति में १८७५ इस्वी म॑ थीम'मध्वस्तिद्धात उनाहितो सभा की स्थापना 
हुई ६ ज्ियु उसदे सल्त्या के परस्पर मत मेल के कारण वह समाप्त हो गई। कुम्भ 
कोशम के टी० आर० कृष्णमाचाय ने दूत ग्र या के प्रकाशन का काय क्या। सुब्वा 
राय ने ब्रद्ममृत्रभाष्य तथा गीतामाष्य का प्रथम आर्लानुबद जिया प्रदनाभााय 
हे आस्लभाषी तथा कांड आपा मे जाइफ एण्ड टीविग आाफ मध्य की रचना वी । 
इहीं के परिणामस्वरूय स्लैसनेंप ने 'मच्चाज फिलासफी डेस विप्णुस्लाबेन ([तिपकिंग 
१६२३) प्रकाशित हुआ । श्रीड़ष्प राव की 'धीमध्वाश भाइफ एड शकिद्रा (१६२६ 
ईस्ट) लीपब' रचना प्रवाधित हुई । १६२६ ईस्वी में मध्वमुता सेवा सध की स्मापता 
हुईं । आर० नागराज दर्मा न रत आफ रियलिक्म इस इड्यिन पिलासफो (१६३७: 
सद्राता विश्वविद्यावय) प्रशाधित क्री ।॥ आर० सायराज नर्मा ने ही अप पुरतव 
सटडीज़ आफ “याव सुधा वी रचता वी जो अभी तक मप्रशाधित है । डा० एस० 
एल० शप्रगुप्ता ने ॥ हिसस्‍्दी आफ इण्डियन किजासपी' के चोय भाग में मध्यमत की 
आमाणिक विवेचता प्रस्तुत की | एछ० एद० राषवेद्रावार ने इत पिलासपी एएड 
इतघ प्लेस इत बेदान्त (१६४१, सदास) बी रचना वो । पी७ नागराजराव से बाल 
बली कर अनुवाद तथा प्रामाणपद्धनि पर आधारित 'एविष्टपाजाजी आफ भष्य की 
रखना वी ६ नेशनल से-टर छाफ ताइटिफिक रिसच, प्रास' ने अनुध्यास्यान वा फ च 
अनुवाद प्रकाणित विया। भारतीय विदामदन से प्रक्धित मध्याज टीविय इन हि 
ओन वाह स तथा 'ए दिस्दी माफ़ द्वेत स्वृल आफ वेदा-त एण्ड इटूस लिठरेचट दो 
भागों मे डा० दी७ एन० बचें» शर्मा ते लिसा । द्वैत छिड़ान्त बायलिय, पूना तथा 
मध्व महामण्डनत बगलोर, प्रचार एवं श्रक्ाधद की दब्टि स महत्त्यपूर्ण उपलब्धियां 
है मध्यविजय, १०॥४ 

शानेघरी, ११६५ ह१७, १३११ ४६, १६१७० १, श३५७ ६ 


डा» धी० एन० बे० शर्मा, ए हिस्द्री क्षाप इस स्वूल आफ देटान्त एण्ड इद्फ 
लिटरेचर भाग २, पृ० ३४४ 


कर इत वेचत का तातिविक अदुश्ीलन 


प्राप्त कर रहे हैं। अनन्तदृष्णशास्त्री के नवनिभित सस्कृत ग्रथ के विरांव में अनेक 
ग्रथ लिसे जा रहे है। 2४० ए० के० नारायण ने आउट लाइन बाफ मध्व फ्ला 
सदी की रचता की । 

द्वेतात्मशः चि.तर कौ इस यापक एवं निरंतर विकसनश्ञील परम्पा वा 
स्वरूप भारतीय दगन के इतिहासकारा द्वारा प्राय उपक्षित रहा । दर्शिण भारत के 
जन-जीवन पर आज भी इसका बहुत गम्भार प्रभाव है। उक्त उत्ेख उप्त विस्तृत 
ग्राथराशि की ओर सकेत मात्र ही हो सक्त हैं। ययायवादी दप्टि क परिवापकर्ता 
इस मत का ऐतिहासिक मृल्याकल अभी अपक्षित है । 


बा विभित्त बनता है, वह तत्व है 
दुब्य का अदिकत होगा ही त॒ध्व है बंषोकि 
उसके लिए अपरसहृपोग 


शबर ५ 
बी अपेक्षा नही रहती विकार तंत्द नहों होता+ बाकि 
अपक्षित है. 
बजो जय जिस हर मे स्थित है उ्ती बसा होता तल है ए 
अमरबोटवार ने 'हद्व' वो ब्रह्म और पधाय का पर्याव मात है। (तत्व 
बरह्मणि याघार्य्य १) 
_ अगर पट ने स्वरूप, प्रतिति एवं ब्रबत्ति तीता ब्रक्नार ही सत्ता से अय का 
हू प्र्पिकलाणि- १ १० 
२ न्यायगाष्य ११११ 
है न्यायवातिय रै४ श्र 
४ बावर- ट्रव्यस्प हू तत्वमविर्ियां+ परानपेहल्ार्व ) दिक्विया न तल परावेक्ष 
झपरै 
यराजवातित . 


त्वात्‌ ऐ तत्ति० उप ज्ञा० पृष्ठ 
भ्र्योपषों ययावस्धितस्वर्था हस्प भरनमित्यय ९ तल्वा' 


ह्ड दत वेदान्त का तात्विक अनुतीलन 


युक्त होता, तत्व माना है ।/* 

उवत उद्धरणा से स्पष्ट है कि तत्व” की परिभाषा म विचारका म यत्किचित्‌ 
अन्तर अवश्य है। यह अन्तर उनकी दादमनिक मायता के स्थापन के परिणामस्वरूप 
है । फिर भी 'यथाथता के पर्याय के रूप मे, सामाय रूप से, सभी चितका ने तत्व 
पद के अथ का ग्रहण किया है। जयतीय ने स्वरूप, चान एव व्यापार को लश्य करके 
यथायता को और अधिक स्पष्ट क्या है । सत्ता का उक्त श्रवि“्य के जाधार पर होना 
अपेक्षित है क्तु बह अनारोपित अवश्य होता चाहिए। किसी प्रकार का आरोप 
वस्तु की सत्ता को तिरोहित कर देता है। वही तथ्य पूर्वों त “यायभाष्यकार को परि 
भाषा से भी उपल9्य है। 

मध्व की परिभाषा तत्त्वमु अनारोपितमु'रे से प्रश्न उठा कि बया केवल सत्ता 
तत्व है ? अथवा सत्ता का भान तत्व है ? अथवा काल भौर जाकाश म स्थित रहना 
तत्व है ? अथवा प्रत्यक काल और सम्पूण आकाश म॑ रहना तत्व है ? जो है वह 
सभी वास्तव हो यह सम्भव नहीं। अत मात्र 'रहना' तत्व की परिभाषा नहीं हो 
सकती । यदि यही ग्रहण किया गया तो फिर भ्रम वी स्थिति ही नही रहेगी। इस 
अनादि ससार म॑ प्रत्यक्ष, अनुमान एवं दाद भ्रमाण से प्राप्त होनेवाले ज्ञानों मे भ्रातति 
और वास्तविकता दोनो ही प्राप्त होते हैं। * आाभासमात्र वस्तुता नही है। सत्ता विसी विशेष 
काल एव देश से सम्बोधित स्थिति पर भी आधारित हो सकती है। यह आवश्यक 
नही कि सत्ता के लिए सवरेशकालस म्वाधित हो । 

तत्व के निणय के निमित्त अथक्रियाबारित्व भी एक जाघार है। काल्पनिक 
रजत से कोई भी पाश्नालि का निर्माण नहीं कर सकता। सप के भम के प्रसंग म, 
जहा भया दि वी प्रतीति हो रही है,” वहा सत्ता का भाग अवश्य है बधांकि उसमे 
अधक्रियाकारित्व है उस भ्रम म॑ रज्जु भय का कारण नही है अपितु सपग्रतीति ही 
भय वा हेतु है और वह सत्‌ है यह दूसरी बात है कि उस्ते यष्ा भमवश्ञात॒ प्रहण 
कर लिया गया है । 

तत्व सतो बौद़ा के अनुसार केवल क्षण्कि है और न अद्वत वेदा क्यों के 
अनुसार शाइवतिक रूप स॑ नित्य तथा देशत एवं कालत अव्याहत हो ।* कोई वस्तु 
१ जयतीथ-- स्वरुपप्रमितिप्रवृतिलक्षणा सत्ता त्रविध्यम्‌ । तत्वसस्यावटीता, पृष्ठ १ 
२ मव--तत्वसख्यान, पृष्ठ १ 
३ जयतीथ-- अनादो च॒ क्षसारे दा द्ियलिंग शब्द ज येपु भानेपु दयो गतिमनुस-दधव। 
न्यायसुधा पृष्ठ २१८ 


जयतीय-- तज्वानस्वैव भयवम्पालिजनक्त्वात्‌ । वादावती, पृष्ठ ४६ 


५ वही--न हि सत्ता सकलदेशकालसत्ता भवितयमिति नियामक्भरित । 
प्यायसुधा पृष्ठ २१७ 


(-ठ में पदार्थ डिविचन 
कि दर्व होने के नहीं 
का बाँध हों 


श्च६ इत बेदान्त का तात्विक बनुशीलन 


उसकी अपेक्षा का अभाव होना आवश्यक है । 

ईइवर का सस्वत्त्रत्व' 'सवदोषविनिमु बतत्व” भास्कर, यादवप्रकाश एवं 
निम्वाक आदि आचार्यों के द्वारा भी स्वीकृत है। ब्रह्म कै परिणामी रूप एवं प्रक्रिया 
में उनमे अतर अवश्य है कितु ब्रह्म की स्वतन्न स्थिति उनको मान्य है। ईइ्वर 
पूण है। 'तत्व” परियणन के पूव स्पष्ट रूप से उनका स्वरूप विषयक्‍-बोध रहना 
चाहिए । उसी रूप में उनको जानना श्रेयस्कर है।* 

इत विचारका ने तत्वो को दस पदार्थों के वर्गों मे वर्गीद्त किया है! वे-- 


(१) द्रव्य 

(२) गुण 

(३) कम 

(४) सामाय 
(५) विनेष 
(६) विशिष्ट 
(७) बशि 

(५) शक्ति 

(६) साहश्य एवं 
(१०) अभाव 

इनम से द्रय गुण कम सामाय विशेष एवं अभाव “यायवश्चेषिक मत्त भे भी 
स्वीकजृत हैं। वे समवाय को मिलाकर सात पदाथ मानते हैं जबकि मध्व मत मं 
समावाय न लेकर अय चार वर्गों के समायोजन से पदार्थों वी सस्या दस है । 

(१) द्रव्य-- गुण और क्रिया का आश्रय द्रव्य यह याय वशेपिक की परिभाषा 
प्राय सबतोग्रहीत है । इसके अतिरिषत द्वेत विचारक द्वाय के दो यावतक घम मानते 
है एक तो द्रव्य का उपादान कारण के रूप म होना, दूसरा परिणाम एवं अभिव्यक्ति 
का होना ॥ मह दो धम जिस तत्व मे हो उसे द्रव्य कहा जाना चाहिए। द्वय मे 
उपादानत्व अवश्य होना चाहिए। जसा कि प्रक्षति में हैं। द्रव्य वी अभि यवित्त 
होता भी आवश्यक है उदाहरणत ईश्वर एवं जीव | इन द रूपो मे (परिणाम एबं 
अभिव्यक्ति), जिसका परिवतन हो वह द्रव्य है। मघ्व मत म अभियवित के आश्रय 
१ जयतीथ--'परतात्रप्रमेय हि स्वतत्रायत्ततया विदित निश्रेयसाय भवति । अन्यथा 


ग्रगावालुकापरिगणनवदिद तत्व-सस्यानमपायक स्थात्‌ । 
तत्वसस्यान-टीका पृष्ठ ५ 


३ पद्यनाम-- उपादानए 7 परिणामो“मिव्यवितश्चेद्विविधम्‌ 
पताषसग्रह “-दव्यप्रकरणम्‌ ४८ 


प्प इत वेचात का तातिक अनुशीलन 


से आपूरित है । ईश्वर आन एवं पान की नित्य एवं अविनाशि आइति से युवत है । 

(२) लक्ष्मी--यह तत्व भी कबत ईश्वर के जाबीन है अय सभी तत्वों से 
स्वृतन एवं ईश्वर से नित्य रूप से सम्उद्ध है। यह ईश्वर के ही समान नित्य एव 
बजादि त मुक्त है। उसका कोई भौतिक आकार नही है । टइवर इसी के माध्यम से 
जयत्‌ को उत्पन स्थित एवं विनीन करत है । दृत मत म लश्मी के स्वरूप वी सिद्धि 
दे लिए बोई विशेष यत्त नही किया गया है। क्वल श्रुति के आधार पर उसकी मा यता 
को ग्रहण कर लिया है। 

(३) जीव--प्रत्येश जीवित आकार मे चत-य के के द्ध को जीव कह्टा गया है । 
चात भौर चनय्र-युक्त होने पर भी उसकी विशेषताएं सीमित हैं। वह अनान 
सोह भय एवं दुख का भी आश्रय है। पच महाभूता से निर्मित आकार के संयोग के 
कारण वह व व वा विषय है । ढृत मत मे सभी जीवो गहाँ तक क्ि ब्रह्मा को भी 
पराचभौतिक आकार ग्रहण करना पड़ता है । आकार एवं मानप्तिक विशेषताओ, अज्ान 
वासनाटि के कारण बह दु ख पूण ससार मे आबद्ध है । 

जीवो के तीन प्रकार हैं ।* मुक्ति योग्य नित्य ससारा एवं तमोयोग्य । प्रथम वग 
में देव ऋषि तथा अय व सभी जीव हैं जो जागतिव सुर दु ख स परे हैं ! दूसरे 
बग के जीव ससार से आावद हैं | तीसरे वग के जीबो मे रासस पिश्याचाटि वा ग्रहण 
है । तमोग्रुण क कारण व॑ अपनी स्थिति से ऊपर उ6 ही मही सकते । इस प्रकार वे 
जीवो की मायता केवल इसी सम्प्रदाय म ग्रहण की गई है। 

(४) अपाइत आकाश--यह दिगय रूप है ।* यह अविनश्वर सवतोब्याप्त 
तथा भृष्टि एवं प्रलयावस्था में अपरिवततगीख है। अपरिवतनशील होने के कारण ही 
इसे अपाइत बहा गया है। सा्ति क द्वारा हए भाव के जाघाद पर ही उत्तका सत्ता 
है। यटि आकाश ने मात्रा जाय तो विश्व की सम्पूण वस्तुए सम्भाधाभाव वी स्थिति 
में रहंगी। किप्तक उत्तर में दश्षिण में कीत है ? यह बांघ ही नहीं रहेगा ।* श्ृताकार 
से यह अयाह्ताकाता पि तर है। भृताकार अहवार के तम॒ रूप से उद्भूत हाता है। 

(५) प्रश्ति-द्याक्षात्‌ अथवा परम्परा से जो तत्व सम्पूण जगत्‌ का उपाधन 
कारण है वह प्रड्ञति है ।४ विद्वव/सृष्टि को इच्छा बाते ईश्वर के कारण बह रूप 
परिवतन करती है। इसको प्रथम सृष्टि कान है तथा त्रिंगुण महत्‌ अद्गाराहि भी 
इसी से उत्प १ होते हैं। कात एवं गुण तय की यह प्रत्यभत उपादान वारध है एव 





१ पप्॒रनाम--पटाथसपग्रह, पृष्ठ ७६ 
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० इंत वेशन्त का तात्विक अनुभीलन 


है। मन के नित्य और अनित्य रूपो का अतर यही है कि नित्य रूप मन जीव का 
मूलस्वरूप है अनित्य रूप उससे बाह्य है। मन बुद्धि, अहकार, चित्त एवं चेतन यह 
अनित्य मन के पाच प्रकार हैं। मन का काय सकल्‍प विकल्प करना है।" बुद्धि निश्चय 
का, अहकार कतृ त्व बोध का चित्त स्मृति का कारण है। चेतन चित्‌ तत्व का बहू 
भाग है, जो फ्रिया वी राक्ति लप मे अभिव्यवत होता है । 

मध्व का अहकार वुद्धि एवं मन (द्व यरूप) का स्वरूप अय सता से भित 
है। यह प्रइ्ति की सृष्टि वी विकसित स्थितिया हैं । 

(११) इीद्रिय--अपने अपने विषय के प्रतिप्रवाहित होने वी शब्ति से सम्पन 
द्रव्य को इरंद्रिय पहना चाहिए ।* इगद्रियो का त्रिविध वर्गीकरण प्राप्य है। द्वब्य- 
द्रव्य रूप इद्रिया चानेडिय एवक्‍्मेड्रिय नित्य तथा अनित्य । क्में/द्विय एवं ज्ञानेखिफ 
द्रव्यरूप हैं तथा अनित्य हैं। वे तजस अहकार से उत्पन हैं। जीव का स्वरू्पभूत 
साक्षि ही नित्य इद्रिय है। यह भी द्रव्य रूप है। इसके अतिरिवत ईश्वर ल्मी तथा 
मुक्तात्माओं की ईईदद्रिया नित्य हैं । 

(१२) ते मात्राए--जा ई द्रय का विषय हो उसे माना कहते हैं। ये हा” 
स्पा रूप रस एव ग ध के रूप मे पाच प्रकार की हैं। मनस आदि के समान द्र य 
एवं अद्वाय म यह भी वर्भीकृत हो सकती हू । तामस अह॒कार से उत्प'न त मात्राए द्रव्य 
रूप हैं। गुणरुप मात्राए आकाश वायु अग्नि जल एवं प्रष्वी के गुण हाब्ट स्पश 
रूप, रस एव गध हैं। 

(१३) भूत--भूतर आय सता के समान पाय ही हैं) य जाकाश वायु तैज 
जाप एव पृथ्वी हैं । तमान्राआ के साध्यम स यह तामस जहर स उत्पन हुआ है । 

(१४) ब्रह्माण्ड --वह सम्पूण ब्रह्माण्ड है जिसमे सारे तत्व परस्पर सम्बद्ध 
हू । यद्यपि सभी द्वया का सम्मिलित रूप ब्रह्माण्ड हो सकता है तो भी म"व ने इसे 
पृथक द्वव्य के रूप मे ग्रहण किया है। पृथक रूप में ग्रहण करन वा समथन में तक द 
हुए कहा गया कि, यक्तियों की पृथत्र पृथक स्थिति से उनकी सामूहिदता सवा 
भिन है । 

(१५) अविद्या--जीव मे अविद्या नित्य रूप से स्थित है। सृष्टि वे कालम 
ब्रह्म अविद्या को अपने शरीर स उत्पन करता है। इस स्थुल अविद्या का उपादान 
कारण पाच भूता म॑ स्थित तम है ) अविद्या बी मोह महामोह तामिस्त्र आबता- 
१ पदथ सगख्र्ह पृष्ठ ११६ 
२ स्वस्वविषयद्रवणरक्विमत्वमू रद्ियलक्षणम्‌ । 

मध्वसिद्धान्तसार ईई[द्रिय प्रकरणम्‌ । 
३ मध्वसिद्धान्तसार पृष्ठ श२ 


दवत वटान्त में पदाण विवेचन घर 


मिस्त्र एव तम ये पाच स्थितियों हैं। एक अय वर्गीवरण के अनुसार उसके चार 
प्रवार हैं। जीवाच्छादिका, परमाब्छादिया, दवला एवं माया ५ 
(१६) वण--ध्वनिया भी दैठ मत मे द्रव्य के रुप मे स्वीइृत हैं। वण सब 

ब्यापी, अनादि नित्य एवं ४१ प्रवार के हैं ।* उनके सयोग से वदिव लोगिवादि सभी 
प्रडार के शब्द बनते हैं। देत का यह व्यास्यान मोमासा एवं बयाकरणा के अनुमूल 
है, किततु ्याय-वनेषिक वे वण के स्वरुप को सध्व न ग्रहण नहीं क्या ! बण द्रव्य 
है, स्थापक हाने वे वारण आबाए के समान ।7 व्यापकता एवं गुण है । वण उप्तरा 
आश्रय है । अत यण वो द्रव्य मानता चाहिए । 


(१७) तम--अचधकार भी एक द्ब्य है। इसको द्वब्य के रूप में ग्रहण परते 
पा हंतु अनुमव है । काल अथवा नीते वण का सवतोन्ध्याप्त अघकार अनुभववेध 
होता है। यह भ्रम नहीं है, बमोंति उसवा बाय नही होता । इस प्रवार अपार में 
गुण (हप्पाटि) शियाटि ( गतिभील होना) पाय जात है। अत यह दब्य है। बाय 
अधवार कौ प्रवाश का अमावमात्र मानता है. किल्‍्यु पिप्णु के हारा अयबार वी 
विसाण वा उल्लेख तथा जयद्रम वध वे लिए अधकार की शृष्ण द्वारा उत्पत विए 
जाते सम्दधी उद्धरणों के आपार पर मध्य उसवी सता श्रुति प्रतिपाध भी मानतत 
हैं ।* भाष ही अधरार का स्थिति विषयब' अनुमव भी प्राप्त है। अत हमे स्वप्न 
डद्रत्य थे रूप में प्रटण करना उबित है 


(१८) वासना--स्वप्न एव स्वप्न विपयों बे उपाटान बारण के रूप में वामता 
है।* सम्पूध स्वप्य सत्य हैं हथा ईश्वर प्रभोत हैं ।(-वर निमित्तवारण दनव र, वासना 
दा सपादानलारण मे रूप से उपयोग बरके, स्वप्ता शुई निर्माण करता है । जा उपा- 
दान कारण होता है, यह द्ब्य होता है, अत वागना दव्य है। अय दचना थे समाते 
आाग्रत अदस्पा मे अनुभवा से वामनाए बनती हैं. मस्य नी यही मातत हैं। आल 
करण में यासमाएं रहता ?ैं, जो उनगा उपाधन प्ररण एवं आंध्प है। संथपि 


वासनाए वाजविशप में झत्पल होती एवं सष्ठ होती है, हिल इसपर प्रवाह अदि- 
नाडर है।* 


है पद्नाझ-पणथमसद्रह इृष्ठ १७२ 

+ बह्दी-पृष्य ६३६ 

३ मस्दसिदाउसार पृष्ठ श८ 
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है. पंानाम-यलपमप्रह--रम्णपदाएोंदलानि वासना ४४ दृष्द १८३ 

६ वही, --पृरनिमदनाया" मदोगठा एवं प्रवाहवोनाष्टा । पृष्ठ श८श 


आंिजजत--+-+ततन 


रे द्वत वेदात का तात्विक अनुशीलन 


(१६) काल---जो आयु की व्यवस्था करे वह काल है ।* समय आदि और 
अन्त युक्त है कि तु वासना के समान उसका प्रवाह भी नित्य है। प्रत्यक वस्तु काल 
म ही सत्तावान होती है अत उसे उन वस्तुओ का आश्रय माना है। वही प्रत्येक 
अकार की सृष्टि का कारण है। काल की प्रश्ृति के द्वारा सृष्टि होतो है । 


२०) प्रतिविम्ब-विम्व के समान एवं उसस अविभाज्य तत्व प्रतिबिम्ब है ९ 
प्रतिबिम्व की सत्ता एवं क्विया विम्ब्र पर आधारित है। प्रतिदिम्ब वित्यानित्य रूप 
प्विविष है ।3 सभी जीव जो ईश्वर? के प्रतिबिम्व अनित्य हैं। प्रतिबिम्बा वी नित्यता 
एवं अनित्यता को निर्धारित करने का आधार उपाधि है। बिम्ब वी प्रतिच्छवि जिस 
प्रक/र की उपाधि पर पड़ती है वह प्रतिबिम्बर उस उपाधि के आधार पर नित्य 
अथगा अनित्य होता है । जीवोपाधि अविनश्वर है। ईश्वर बा अश कहा गया है। 
अत ई वर वा वह प्रतिबिग्य नित्य है। दूसरे उदाहरणो म उपाधि बे बितालि होने 
के कारण प्रतिबिम्ब भी विनाशि ही रहेगा। 

प्रतिविम्ब को बिम्ब के अतिरिक्त स्वतत्र तत्व के रुप मं आय मत--अद्गत 
औेदा-त यायादि स्वीकार नही करते । पारमार्थिक दृष्टि से विम्ब और प्रतिबिम्ब मे कोई 
अतर नही है। यह भ्रद्वत मत वी मा यता है। मध्व इस अभेद दो न मानते हुए तक 
अस्तुत बरते हैं कि जब बोई यवित अपना भ्रतिबिम्ब पानी मे अथवा दपण मे देखता 
है तब उस यह बोध रहता है कि प्रतिबिम्ब उप्तसे भिन है॥ भिनात्मक अनुभव 
हाते पर दोना को अभित कसे मात्रा जा सकेगा। ४ 

(२) गुण--वर्गीकरण मे दूसरा व गुणों का है। गुण द्रव्य के समान स्वत 
स्थिति योग्य नही होते । अपनी स्थिति के लए दूसरो पर इसे आश्रित होना पड़ता 
है । यह सबदा द्रव्य पर आश्रित रहता है । सामायत गुणों वे थ तगत सद्गुण एव 
दुगु ण दोनो प्रकार के भुण रह सकते है कि-तु मध्व ने दुगुणा को इस क्षेत्र स अलग 
करने केवल सदृगुण भाग का ग्रहण किया है |४ गुणा की सरया अनत है। गुणों मे 
केवल बाह्मत उपल घ विपयभूत गुण ही नही अपितु मानसिक गुण शमदमादि भी 
ग्राह्म हैं। कतिपय मुरय गुणा का ही उल्लख प्रस्तुत प्रसंग मे सम्भव है । 

(३) रूप--जिसके कारण हम शुक्ल पीत इृष्ण आदि का प्रयोग कर सकें 

दह्मनाभ पदाथ सम्नह आयुव्यवस्थायक काल । पृष्ठ १८६ 
बही --परदाथसग्रह पृष्ठ १६३ 
वही पृष्ठ २०० 
मध्य द्ाततसार पृष्ठ ६७ 
पद्मनाभ--दोषभिन्तत्व गुणत्वमू । पदाघसग्रह पृष्ठ २०४ 


मै नं जज ७ 


स्ढ ईँत बेटा त का तात्विक अनुशीलन 


वे अनित्य ही होते हैं ॥ ईश्वर ओर लश्मी तोतो प्रकार के परिमाणवान्‌ होने में समय 
हैं । 

(६) सयोग--सयोग के कारण दो पृथक बस्तुओ का सम्रथन होता है। यह 
भी नित्यो मं आशित होते पर नित्य एवं अनित्यों मं ब्राश्चित होने पर अनित्य दोना 
ही प्रकार वा है।? वशेषिक के अनुसार भध्व भो स्वीकार करते हैं कि, 'उन दोनो 
मे जिसी एक की क्रिया से सयोग होता है। * वशेषिक क्रिया के अतिरिक्त सयोगज' 
भी मानते हैं, जसे शरीर और पुस्तक का सयोग। पुस्तक का सयोग हाथ से है। 
पुस्तक एवं शरीर का सयाग हस्त एवं पुस्तक के सयोग से है ।2 मध्व केवल क्मज 
सयोग को ही ग्रहण करते हैं। सयोगज सम्व घ गुण के रूप से पृथक्त स्वीकार उही 
क्या है। 

(१०) विभाग-- दो परस्पर मिली बस्तुए जिस गुण के कारण पृयक प्रतीत 
हा वह गुण विभाग है। यह भी दो वस्तुआं मे से किसी की भी क्रिया स उत्पत 
होता है। यह नित्याश्चित होने पर नित्य बनित्याथित होन पर अनित्य रूप से दा 
प्रकार का है । 

(११) परत्वापरत्व--वस्तुआ म॑ जिसके कारण पूववर्तित्व एवं परवर्तित्व 
जात हां वह गुण पुरत्व एवं अपरत्व है । 

बस्तुत ये सभी गुण न होकर सम्बंध ही है फिर भी मध्च न वशेपिक मत के 
साहदय के कारण इनको गुण के रूप म ग्रहण कर लिया । 

इनके अतिरिबत अय क्तिपय विपयगत गुणा की प्रतिष्ठा भी मध्य मे है 
जो प्राय वशेपित्र मत के समान हैं । स्नह गुरुत्व द्रवत्व मृट॒त्व काठि्य आदि । 

(१२) बुद्धि5--बुद्धि हमारी सम्पूण क्रियाता एवं व्यापारा का कारणभुत 
गुण है। यह भी पित्यातित्यरुप द्विविध है। यथाथ एवं अयथाथ रूप से भी उसका 
वर्गीकरण प्राप्य है। ईश्वर लक्ष्मी तथा अय श्रष्ठ एवं मुक्‍्तात्माए यथाथ और वित्य 
भान घारण करती हैं। राशपाति अनित्य और मिथ्या चान स युद्त है। ब्रह्मास 

लेकर लघुतम जीवा म यथाथ एवं निध्य तथा जयथाथ एवं जनित्य चात दोना पवार 
का रहता है। तान को क्षनुमब एवं स्मृति के रूप म॑ भी वर्गीकृत क्या गया है। 
अनुभव ज-य ताने भ्रध्यक्ष अनुपान एवं दातरूप जिविध है । 

मुख दुख, द्वष इच्धा प्रथल घम एवं अधम आदि आत्मा के गुण हैं । तथा 

पद्मनाभ पटाथ सग्रह पृष्ठ, २३७ 
वही आ्यतरक्मज । पृष्ठ २४० 
तक्सप्रह--दीपिया पृष्ठ ५४ 
मजध्तिद्धातसार पृष्ठ ८१ 


न्द्‌ ब्ण ल्‍ल -० 


इत वेदा'त मे पदाय विषेचन आस 


ये नित्य और अनित्य दोनो प्रकार के हैं ) 

(१३) सस्कार"--सम्कार बेग, भावना योग्यदा एवं स्थिति स्थापक इन 
धार प्रकारो मं विभवत हैं ॥ वेग ईश्वर लब्मो, प्रकृति, अव्याकृताकाश तथा वण भे 
आशित होने पर नित्य अपन्र मनित्य हैं। भावना वा क्षेत्र सप्पृण हृश्यणन जगत 
है! यह स्मृति का कारण है । 'बीग्यता नामक ससकार के कारण अचान से मोक्षा- 
बस्या तक की जीवात्माजा वा क्रम स्थित है। इसी योग्यता के कारण मुव्तावस्था 
के पास पहुँचा जीव जाय जीव! से भिन है। स्थिति स्थापक नामव सस्कार वस्तु 
व पूथरुप पहुचभे म महायक होता है। इस प्रवार इत सस्कोश भरे चेग कौर 
स्थिति स्थाएत का सम्ब'ध जगत स है तथा आय दो भावना और योग्यता का स्वस्प 
विपयिगत है। इंइबर और लल्मी को छोड़कर सभी जीवा मे भावना होती है । 
इन्परादि का भान स्मति रुप ने होरर सदा प्रत्यक्ष एव तालालिक होता है | वहा 
स्मति का प्रसग नही है ।* 

(१४) आलोक--इसी गुण के बारण रूए का दखा जा सवता है। यह भी 
नित्य और नित्य दोना प्रकार का है। ईश्वर लक्ष्मी मुक्त जीवा मे रहनवाले 
आलाक नित्य, तज आदि मे रहनवाला अतित्य है। 

उबते गुणी के जतिरिवत जा कि प्राय विपय रूप है, मध्व में अनेक एसे ग्रंणा 
बाप भी ग्रहण जिया है. जो पृणन विव्धिणत हैं| इन भुणा का उल्लेख वैजेपिव सतत 
मे नहीं है। य शाम दम तितिक्षा, क्षपा वल्च भय, स्थय, लज्चय, सौदय, घैय ओो 
दाय सोभाग्य आदि जनेक प्रचार के हैं । 

इस भ्रषार द्वत सम्प्रदायों क प्रणा स जिन गुणा का वन हैं उनकी संख्या 
दवातातीस (४१) वे लगभग है। दि तू मध्द के अनुसार गुण बनःत है। यहा तो 
उनम स॑ प्रमुण गुणा का ही वणन प्रस्तुत क्या गया है । 

(३) #म--वर्शीकरण के अत्रगत कम वो तीसरे बग के रूप म बणित 
दिया गया है ६ ५ क यह द्वय है न भुण अपितु दोना से ही भिनत है। गुण के समान 
कम भी द्रच्याश्ित है। गुण का द्रय के साथ रहना स्थायी है जबकि कम का अस्थायी। 


बम वी पाय एंव युण्य का असाधारण कारण कहा गया है ।* बिता कम बे पाप पुष्य 
दोता ही सम्मव नहों हैं । 
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विहित निषिद्ध एवं उठासीन ये कमों का निविघ विभाग है। विहितक्म 
बेल्शास्त्रोकत कम हे जिनकी विधि एव प्रक्रिया शास्त्रो म प्रतिपादित है। विहिंतकम 
भी काम्य एवं अक्रास्य इन विभागा म॑ विभकत है। क्ाम्य कसी अभिलापा की पूर्ति 
के लिए किए गए कम तथा जवाम्य बिना कसी अभिलापा वे लिए सम्पन कृत्य! 
अवामभ्य दृत्या का उ्दिश्य केवल ईश्वर को सतुप्ट करना है * काम्य कर्मों वे 
प्रार प्र एवं अप्रार ध ये दो रूप हैं। प्रारघ वे कम है जिनका फ्ल प्रारम्भ हो गया 
है तथा अप्रार ध वे जिनका पल या तो अभी मुक्त नहीं है अथवा मुक्त हो चुका है। 
अप्रार॒प को इष्ट और अनिष्ट इन दो रूपा म विभवत क्या है। आज जो इष्ट है 
वे कल प्रार प्‌ बन सकते हैं तथा अनिष्ठ वे जो समाप्त हो चुके हैं एव जिनके बल 
अब प्राप्त होने वाले नही है । 

निषिद्धसमशास्तर के द्वारा पिपिद्ध हैं जसे ब्रह्म हत्या आदि | यह कर्ता को 
अप्रम तता प्रदान कर सक्षते है । 

उदासीन कम म तो विहित हैं, न निषिद्ध । य॑ क्रिया शील होत हैं तथा वे 

पिक मत के अनुसार चेतन एव अचेतन दोनो प्रकार के द्व या मे रहते हैं ।* ये उत्तपण 

अपलेपण आकुचन, प्रसरण गमन आगमन अमण बमन वपन, भोजन विदारण आदि 

अनेक प्रकार के हैं। मध्व स्वीकृत गुणो के समान इन क्‍्मों बी भी कोई सरयागत 

सीमा नहीं है । ये उदाहरण तो उदासीन कम को समभान॑ मात्र के लिए दिय गए है। 
इनमे से प्रारम्भिक पाँच वशेषिक मत ने भी स्वीकार किए है $ 

कमों का एक अय विभाजन नित्य एवं अनित्य के रूप म भी है। रशवर एवं 
मुक्त जीवो के कम नित्य हैं। तथा अयया के अनित्याश्रित होने से अनित्य हैं। 

यदि ईइ्वरादि के सृष्टिलयादि कम नित्य हैं तो यह कभी उपराम नहीं लेग 
विरातर बने ही रहंग। मुक्त जीव के भी निध्य कम सवदा उनस सम्बद्ध ही बने 
रहंगे । य कम सध्व के अनुसार ईश्वर की शक्ति के रूप मे लयावस्था मे रहते हैं । वे 
क्षभि-यवितरूप से उस कार्यो मं दृष्टियोचर होते हैं । यही “यास्या मुक्त जीवो के कर्मों 
वी भी दी जा सकती है। 

(४) सामाय--साइद्य के कारण जब भिन्‍न वस्तुजा मे समानता की प्रतीति 
होती है तो उसका कारण सामाय है। घटाहरण के लिए मनुष्य” शाठ का प्रयोग 
सभी प्रकार के मनुष्यों के बोधक के रूप मे हैं। इस प्रकार सामाय का रुप अत्यन्त 
ब्यापक है। इसको क्सी भी प्रकार से अस्वीकार करना सम्भव नहीं है। मध्य ने 
सामाय की विपय रूप सत्ता स्वीकार की है। अय कसी भी पदाथ में इसे न रख 

१ मजवसिद्ध/त सार, पृष्ठ र 
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सकते वे कारण स्वृतत्र वग के रप्र मं परिगणन आवश्यक है ) यह हिया एवं गुण का 
आश्रय व हाने से द्रव्य नही है | प्रशास्तपाद वे अनुसार माव न भी स्वतत्र सत्ता मे 
रूप में इसंवी छिथिति मानी है । 

हृष्टिकौण वी समानता हान पर भी दोना मता वशपिव एवं मध्व, मे सामाग्य 
के स्पतप मे सातर है। वर्पित के अनुसार यह नित्य, एश एवं अनेकानुगत है । तथा 
अनुवृत्ति प्रर्यय का कारण है। जाति केवल एक म रहनवाली मानती चाहिए नवि 
अनेव मे इसलिए यह अनित्य है। प्रत्येक द्रव्य गुण वी पृथव पृयक जाति है । उनका 
अय से सा दृश्य जाति वी सव यापक्ता का आमास प्रदान करती हैं। किसी विशेषता 
का अनेक बस्तुआ मे पाया जाना मात्र यदि सामाय्य अयवा जाति है तब गाघ एव 
रूप फो भी जाति मान लेना चाहिए ? 


सामा- के व्यापक एय नित्य रुप को निषिद्ध कर देने पर अनुमान की मूल 
बाघार व्याप्ति का ग्रहण कमे होगा ?े यति रसवती एवं पवत वे घुम मे एक ही जाति 
नही है, तब व्यापित ग्रहण बये सम्मव होगा ? मध्व वे अनुसार हतु के रूप मे घुभ वा 
उपयोग बरने के लिय उनका साहश्य ही पर्याप्त है। जेन मत के अनुसार सामा-्य 
अनेकः अनेकाथित एवं अनित्य है । पृषक पृथक तत्त्व के साथ ही वह उत्पन एवं 
विभनप्ट होती है। मध्य ओर जन मत का सामा य सम्बाघी विवेचत समान है | उबत 
सामाय का स्वरूप मध्य थे अनुसार फेवल अनित्य विपयो से सम्बद्ध सामाय वे लिये 
है । जीवादि मे रहनेवाली जाति नित्य है । 

सामाय के उक्त नित्य अनित्य वर्गीकरण के अतिरिक्त मध्व ने जाति एव 
उपाधि यह दो रूप भी प्रहण किए हैं। जिसको हम साक्षात जानते हैं बह उपाधि जैसे 
गाय वा साहश्य । उपाधि अपने शोध के लिए सवदा पराश्चित रहती है ।* 

(५) विशेष--बस्तुत मध्वमत वी सर्वाधिक महत्वपूण मायता है ) द्रव्य और 
गुण का पारस्परिक सम्बंध दशन का एवं महत्वपृण, कितु अत्यत विवादास्पद, प्रसंग 
है। गुण द्रव से भिन्‍त और अभिन दोनो रूपो म॑ चांत होते हैं। मध्य मे इसका 
समाधान इसलिए भी आवश्यक है कि ईपवर को इस मत में अनावगुणयुकत्र कहा गया 
है। वह सवज्ञ, सवव्यापी तथा अयाय गुणा से पूग है। व यद्यवि ईश्वर मे हैं फिर भी 
उससे भिन हैं। इस समाधान के लिय विशेव नामक तत्व स्थापित किया गया है। 
भेद के न रहने पर भेद के व्यवहार के कारणमूद तत्व की विशेष' अभिया है ।* 

इस समस्या के महत्व को जानने के लिए द्रय एव घ्रुण के पारस्परिक सम्बय 
१ “इतरनिरूपणाथीननिरूपकत्वमुपाधिलक्षणम्‌ ) मध्वप्तिद्धानसायर, यृष्ठ ६ 
२ “भेदाभावेशष भेदव्यवहारनिर्वाहरा अनन्ता एवं वितेषा । मध्वस्निद्धान्ससार, 


-++ पृष्ड ६ 





ध दत वेटान्त वा तात्विक अनुशोलन 
की ओर ध्यान दना आवश्यक है । घट और उसका #८्णवण इस दोना वा पारस्परिक 
सम्बंध क्या है ? क्‍या य एक हैं अथवा परस्पर भिन, अथवा भिनतामि-व हैं? यदि 
दोना मे कोई भेट नहा है तव घट और उसकी इृष्णता यह एक ही हुए। साथ ही फिर 
एक को घट दूसर को कृष्ण कहना भी व्यय होगा | यदि इन दोना को एक दूसरेस 
भिलन स्वीकार किया जावे तो इस भिनता का बाघ कसे होता है। इस प्रइव का कोइ 
उत्तर मही मिल सकेगा । तीसरा विकल्प हो अवस्िष्ट है हि उनम भेदाभेद है। कितु 
एक ही साथ भेद और अभेद होना आत्म विरद्धोप-यास हुआ । इस प्रकार क विरोध 
के समाहार के लिये मध्व ने विशेष ” नामक पटाथ की स्थिति स्वीकार की । अभेद 
। | इन परस्पर विरुद्ध धर्मों की एकत्र अवस्यिति के हेतु विशेष ग्रह्मत किया 
हा 

“सामाय के समान, विशेष पटाथ भी विपयस्प हैं, तदा सभा पदार्थों मं 
स्थित हैं।* अपने जाथ्रम मे रहने वाले ये विशेष असख्य हैं । इनक द्वारा अनेक प्रकार 
के गुणा की अभिव्यक्ति होती है। अनःतगुणयुवत ई"वर म वात विशयप हैं! 

इस “विश्वेष को स्वीकार करने के लिये जयतीय का कथन है कि क्सो 
वस्तु की अनेक विश्पताए केवल काल्पनिक नहां है। व मानस सृष्टि मात्र ने होकर 
वस्तुत है। कुछ विशेषताएं एसी हैं जा अभिव्यक्त नहा हाती 3कुख प्रत्यक्षत दष्टिगांचर 
होती हैं. एवं विषय स पृथक नही दिखती-- जसे सूय का प्रकाश । कितु ये ग्रुण 
उन आश्या से भिन हैं। 

शुक्ल घट इस प्रयोग म॑ शुक्ल और घट न तो पयाय हैं और न ही सहचारी | 
जब किसी से थुवल वस्तु लाने क्वो कहा जाता है ता वह घट ही लंबर नहा आता । 
जब कोई आया व्यवित वस्तु को स्पश् करके चान प्राप्त करता है त्रियह घट हैया 
या पट तब उद्ने शुक्‍्ल्रादि की प्रतीति नहीं होती । अत इससे यहा विष्क्प प्राप्त 
हांता है क्रि घट की प्रतीति एवं शुक्ल की प्रतीति परस्पर भिन हैं। अत द्वाय और 
गुण का भिन होना भ्रातति न होकर सत्‌ ही है। रे 

इसके साथ ही गुणा का द्रयाविरिकत पाना भी सम्मव नही। गुल पट वथन 





१ जयतीथ-- परस्परविरुद्धयोमेंदामेदयोरेवजावस्थानघटनायथामपि विश्ेपस्थागीकर 
परीयत्वात्‌ । “यायमुधा पृष्ठ १०६ 
प्मनाभ--सवपदाधनिष्ठा । पदाथप्रप्रह पृष्ठ २२ 

हे जयतीय--ट्इयत्ते व भेलर्क्याणि। पटशौवलयबुद्धयारयुनातिरिकत विपयत्त्वा 
भाव | तच्छालमोरपर्यायत्वम । अपययिदब्टस्मारक्स्वम । ““महारजनसम्पर्केण 
शुक्लत्वव॒त्‌ पटस्याप्यावतत्वाभाव ॥ पटवद्दा चौकयस्याप्यनावतत्वाभाव दृत्यव 
भादीनि । न चधा ब्रतीतिर्ञना वि । ययायसुधा प्ृ० १०६ 


हि मध्य--+द ये ततो/नन्तविरेषात्मतया स्थित 
नाना व्यवहृतहंदुलनतल विनेपता है अनुयागदान, ईस्ट श्प 
व. डा० एन० रायाइफ्ानु-ईप्िटिमन इफ्लासपी भाग ३, पृष्ठ ७४६ 
खपतीय 


श्ड __रवनिविवादवों (बतेपों नाम पदायटाविवर्समपिच्यतान ९ बादादली, 


पृष्ठ ६७ 
परदायकििरिंति न वस्त्वन्तस्मू आधवेद्रतीय उसी पर दीवा 


१०० हैत वदात का तात्विक अनुशीलन 


यदि द्रव्य एव गुणा के सम्बाघ की 5 यारया की दृष्टि से विधेष नामक नवीन 
चदाथ का ग्रहण मध्व द्वारा क्या जाय, तव एक दावा हो सकती है कि विशेष और 
द्रव्य म॒ सम्बंध स्थापित करने के लिए एक अय विशेष के लिए अय विशेष की । 
इस प्रकार अनवस्था प्रसंग होगा । इसका समाघान मध्व के अनुसार है कि विशेष 
स्वनिर्वाहक है। अर्थात्‌ अपना सम्बंध स्थापित करने के लिए उस किसी अय विशेष 
की अपेक्षा नही है ।॥ परिणामत अनवस्था भ्रसग का प्रश्न ही नही है ।" नित्य पर 
आश्रित रहने पर नित्य एवं अनित्य पर आश्रित होने पर अनित्य. विशेष के दोना 
प्रकार के रूप प्राप्त होते है । 

बशेषिष' मत भ प्रहीत “विशेष” पदाथ तथा मध्व प्रतिषादित विशेष पदाथ मे 
पर्याप्त भु॒ तर है । वैशेषिक मत में विशेष केवल नित्य द्रव्य मे रहता है जबकि मध्व 
सम्मत विशेष की नित्यानित्य वृत्ति है। वशेषिक मत म॑ विगेष! नित्या को एक 
दूसरे से पृथक करने वाले पदाथ के रूप म आसय्यात्‌ हैं। उनको ब्यावृत॒द्‌ विगेष कहा 
गया है। 

मध्व मत म॑ विशेष” का बाय केवल भेद प्रतिपादन करना नही है अपितु 

घम एवं धमि के अभेद की सिद्धि भी करना है। वह उनमे भेट कथन के निर्वाह वी 
व्यवस्था भी करता है। म॒ध्व ने विशेष वही स्वीकार क्या है जहा वास्तविक भेद 
का अभाव हो। 
7777 इस प्रकार एक या उद्देश्य भेद का ही प्रतिपादन वरना है दूसरे का अभेद 
का प्रतिपादन करते हुए भेदक्थन का निर्वाह करना है। अत वशेषिक-मत एवं माध्व 
मत के उद्दे श्य एव प्रक्रिया मे पर्याप्त आतर है ॥ भेदामाव ग्रहण होने पर ही विशेष 
की प्रवृत्ति होती है । भेद के प्रमाणावसित होने पर वहा विद्येष की स्थिति ही नहीं 
रहेगी ।* 

(६) विशिष्ट२--विश्वेषण के सम्बंध के उपरात विशेष्य का जो रूप हो 
जाता है उसे विशिष्ट कहते है। वितिष्ठ को अलग तात्विक वय के रूप मे मध्व ने 
ही प्रतिश्रुत क्या है । जब यह द्वय और गुण के सम्बँघ से ही सिद्ध हो जाता है तव 
अलग से स्वीकार करने म॑ क्या लाभ हैं ? इस प्र॒इन के उत्तर एवं अपनी स्थापना के 





१ पदुमनाभ, पदाय सप्रह पृष्ठ २३ 

२ जयतीय-- यत्र भेदाभाव श्रमाणावसितों भवेत्तश्रव विशेषों व्यवहयरनिर्वाहकों 
उज्जीक्वियते । गवादिपु तु भेदस्यव प्रमाणावसितत्वाद्‌ न “यवहारों 
विनेषनिध घनमिति ॥" गीता० ता० 'यायदीपिका, पृष्ठ १८२ 

३ पदुमनाभ-- विश्वेषणसम्बधेन विशेष्यस्थ य आकार तह्िशिष्टमू। पदायस ग्रह, 
प्रष्ठ २६ 


इत बदा'त मे पदाय विवेचन हण्र 


समय में अगेव तक द्वैस मठ के आयायों ने स्थापित विए हैं । 

'वेशिष्ट! तत्व वा अनुभव द्रव्य गुणादि वा सम्बब मात्र नहीं है जपितु वह 
सम्पूणता हे रुप मे मोधमम्य होता है। दष्डीपुरुध मी एवं पूण प्रतीति विशिष्ट को 
युथक्‌ तत्व के रुप मे स्वीकार कराती है | 

[७) भ्रक्षि->'विशिष्ट वे समान औति भी एवं पृथक वग है। विशिष्ड की 
स्थापना वे लिए जो तक दिए यए हैं वह इसदे लिए भी सम्भव हैं ।१ बह एडल्- 
प्रवीति, यदि स्वतन्न पदाय के रूप में बल्पित नहीं बी गई तो वह अभात ही रह 
जावेगी । अधि भो पृथक पदाय वे रूप म ने मानकर व्यायदैगेषिक के समान सम- 
बाय के आधार पर अवयव-अवयवी वा समवाय ग्रहण बरबे अधि वा विवेचन किया जा 
शकता है, कितु मध्य ने समवाय नामक पाय ही स्वीकार नही क्या । समवाय 
ने मानने वी टो कारण हैं 

(को) जिन स्थाना पर समवाय का होता बताया गया है, जते कपड़ा, वस्ण 
की पुतलता बादि, बहा वह इृध्टियोचर यही होता 

(खत तन्‍्तु कौर पट के सम्ब' में उपस्थित समवाय वो जानने के लिए क्षय 
समवाय भी कत्पना करनी होगी। इस प्ररपर यह अतदस्था प्रसंग होगा ।* इस प्रकार 

बरेपिक सम्मत समवाय विशेषण विनेष्य, अबयव अवयवी आदि, बोध कराने में 
अनवध्या प्रसंग से दूषित होता है अत अग्राह्म है। समवाय के अमाव मे अशि 
नामक पृथक पटाय ग्रहण बरना अपक्षित है । 

(८) शक्ति २--'शपित! एवं साहश्य' जैसे तत्दा वो पृथक पदाथ स्वीवार बरस 
के मूल म॑ सम्भवत म्रध्च पर मोमास्ता दशन का प्रभाव है। शक्ति को अय किसी 
पदाथ वे! अ'तगत नहीं रखा जा सकता। बचित्म, आपेश, सहज एवं पद आय्यात से 
शवितर्याँ चार प्रकार की हैं । अधि त्य शक्ति ईश्वर तथा अय देवात्माआ म॑ रहनी है, 
जा अघटित घटना दे सम्पाटत की क्षमता से सम्पन्त हैं ।४ अनेक विरोधी तत्व ईदवर 
में हाते वे सकेत श्रुति म ग्राप्त हाते हैं। इस प्रकार के सम्पूण अल्वविशेधा८ का 
समाधान ईश्वर की यही दावित करती है। यह शक्ति मनुष्य में नही रहती । 

आधेय टाक्ति कसी अग माध्यम से भ्राप्त की गई शक्ति को कहते हैं । 


१ मध्वसिद्धातसार, पृष्ठ ११ 

२ मध्वस्तिद्धातसार, पृष्ठ ११ 

है परदंमताभ--परदायस्तग्रह , पृष्ठ ३० 

४ अधर्दितघदवापटीयश्याबित्यशवित ॥ मध्यस्तिद्धादसार, पृष्ठ १३ 
४ मासौनों दूर बजति शयानो याति दूरत ।' कठोपनिषद्‌ १7२२१ 


हा 


श्ग्र इत वेद त का तात्विक अनुशीलन 


उदाहरण के लिए किसी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा से जिस शवित का आधान होता है 
बह आधेय शवित है। भ्राण प्रतिष्ठा के ह्वारा ही मूति म एक नई भक्ति आती है। 

सहजशक्ति '--वस्तुओ मे रहते वाली काय-शक्ति को सहज "कित कहा 
गया है। यह शक्त प्रत्येक काय के कारण म॑ स्वभावत रहती है। यह अभिव्यवत 
भले ही न हो वितु कारण भे रहती है । वह कभी नष्ट नही होती । सहज शवित को 
एक ऐसा विश्वेप तत्व कहा गया है जो अतीद्रिय तथा काय को उत्पन्न करने मे सक्षम 
है।) आश्रय के आधार पर वह भी नित्य एवं अनित्य दो प्रकार वी है। 

पदशक्ति--मीमासक एवं वैयाक्रण पद में अथ व्यवत करने की दावित वो 
पद शावित मानते हैं। शब्द और उसके उद्देश्य अथ के सम्बाध को पद”शजित बहा 
गया है। इसके अभाव में पद अथ “यकक्‍त करने मे असमय हैं । 

(६) साहरय *--पृषक पदाथ के रूप मे 'साहए्या को स्वीकार करन से द्ृत 
मत पर प्राभाक्र मत कय प्रभाव दृष्टिगोचर होता है । दो वस्तु की पमानता सवेध 
हैं। उस समानता का भान तब तक ग्रहीत नहीं होता जब॒ तक साहश्य नामक पृथव 
पदाथ स्वीकार न क्या जाए। 

इस पदाथ को प्रथक््‌ रूप से स्वीकार करते हुए पूव पक्ष मे रूप म॑ कहा जा 
सकता है कि दूसरे अथ मे दिखाई देने वाली समानता समान ग्रुणा का दूसरे आधार 
पर पुनरीक्षण मात्र है। जब यह कहा जाता है कि “गवय गो सह है । तो इसका 
अभिप्राय है कि गो एवं गवय के समान धर्मों की गो से भि ने आश्रय गवय में दूसरी 
बार देख लिया गया है, अत साहश्य को अलग से पदाय मानने वी क्या आवश्यकता 
है ? साहश्य का ग्रहण तो प्रत्यक्ष से ही हो जाता है 

किन्तु मध्व का इसके विरोध म॑ कथन है कि किसी वस्तु का गुण उस वस्तु 
से पृथक करके नहीं चात होता । गवय म॑ जो सादश्य दृष्टिगोचर है बया बहू गाय 
बी ही कोई विशेषता है ? अथवा गवय को २ पहला पक्ष सवथा अग्राह्म है. इसलिए 
कि क्तिना ही महान्‌ ताकिक हो वह एक का गुण दूसरे म भ्रमाणित नहीं कर 
सकता ।* यदि गवर्य मे गाय के ग्रुण मान लिए गएं तब गवय गाय के समान ने 
होकर गाय ही हो जावेगा । यदि इसका सवघ केवल गवय से है तब गो के सादश्य' 
का क्‍या अथ ? अत सादश्य नामक पृथक पटाथ ग्रहण करना चाहिए। 

प्रथमत सादश्य के ग्रहण के विरुद्ध यह भी कहा जा सकता है कि गौ एव 

१ कायमात्रानुकूला स्वभावरूपा सहजशकित । पदा० स० पृ० ३३ 

३ कार्योत्पत्त्यनुनूलीध्ती(ड्रियकारणघमविश्ेप ।मध्वसिद्धान्तसार, पृष्ठ १४ 
हे पदूमनाभ--परदाथसग्रह, पृष्ठ ४२ 

४ मध्वसिद्धान्तसार पृष्ठ १७ 





इत बदा/त में पटाथ विवेचन श्ण्३े 


गवय के सादइ्य में बोध वे विषय समाउ धम हो सकते हैं। अत सादइ्य पृथक्‌ पदाथ 
क्यों माना जाएं २ 

यदि समानधर्मों को बोध का विषय ग्रहण किया गया तो इनके समान धर्मो 
की समानता का ग्रहण घैसे होगा ?े गवय के बोध्य धर्मो म ऐसो कोई ससूचक स्थिति 
नही है, जी बता सके दि वह गाय ने समान है । इसीलिए समानता के ग्रहण के लिए 
पुष्ट आधार एवं यधायवादी विषयगत दृष्टि के समायान वे लिए सादश्य नामक 
पृथक पदाय ग्रहण करना होगा । 

साहनय ज्ञामक प्रथक पटाथ, प्राभावर एवं माघ्व मत म समान रूप से ग्रहण 
करन पर ध्राभावर मत म सातत्य एस ही है साध्व मं साहाय अनेक हैं। यदि कोई 
वस्तु किसी अय वस्तु के समान है. तो वह क्रिसी तीमरी वस्तु स भिन भी है (१ 
अत उसे एप ने भान+र अन॑क कौ ग्रहण करना उचित है ) 

बतायप्तप्रहकार वे अनुसार स्ाटच्य भी निष्यानित्यहप द्विविध है। जब मुक्त 
जीव सारूप्यपुवित--अथात्‌ डवर के सादश्य--को भ्राप्त करत हैं. तो वह नित्य 
माहरय है। तथा जब गो एवं गवमादि सादत्या का ग्रहण होता हे तब बहू सादश्य 
अनित्य है । 

(१०) अभाव--उत्तरकालीन नैयायिका के समात मर ने भी अभाव वो 
एक स्वत पटाथ स्वीकार जिया है । जब एक व्यत्ित को देयते हैं, तद न केवल वहू 
व्यकित प्रस्पस है अपितु उसप आय व्यकिति वा अभाव भी प्रत्यक्ष ही है। वेदा-त 
के अद्वत मतवादी एवं प्राभाक र मीमास का का कथन है कि वस्तु का यह तो स्वभाव ही 
है कि 'वह बड़ी है अय कुछ नही ।' यटि दूपरा तत्व पहल मे, जपते अभाव के ग्रहण 
में महत्वपूण नी + तब पहला व्यक्ति पहला ही है. तथा 'चह दूसरा नहीं है. मे 
दूमरा अनुमव बरा होता है जा दूसरों वस्तु से सम्बद्ध है । ब-यतयायिका के समान 
निप्र कमी भी विधि बे समकल नहीं होता । इस अनुभव के लिए अभाव वा प्रथक 
पट्थ बे एप में ग्रहण आवश्यक है । 

एव स्वत्त्र प्रमेपु के रूप मे अम्ाव बी स्थिति है। तथा भावरूपानान, 
मिध्यात्व मेट एवं कारण बाय प्रस्यय भ महू इन सभी वे भूल मे स्थित है। पृथ्वी म 
घट नही है! इस धान का प्रथम रूप निधय ही है । अत निपेघ या अभाव भाव से 
भिन्‍न रूप मे चात होता है | 

प्रायभाव प्रध्वसामाव अयोयाभाव तथा सत्यतामाव स चार प्रकार के 
अमाव मध्व-मत | स्वीकार किए हैं) उत्पत्ति के पूव स्सी वस्तु व। ने होना प्रागभाव 
है मधसिद्धालसार, पृष्ठ १ 
२ परदुमानाभ--पदाभ्रप्मग्रह पृष्ठ ४६ 





श्न्ड द्वत वटा ते वा तात्विक अनुसीलन 


है ! वस्तु के विनाश वे उपरातत उत्पन अभाव प्रध्वत्ताभाव है। प्रागभाव अनादि 
एवं सात है । प्रध्वसाभाव साति एवं अनन्त है। दो वस्तु म एक-दूसरे का अभाव 
अयोयाभाव है। उदाहरणत राम म॑ इृष्ण का अभाव है एवं दृष्ण म राम का । 
इस प्रकार दोना मे एक दूसरे का अभाव होने के कारण अयायाभाव है। अयो 
याभाव वस्तु का स्वरूप है । 

जो वस्तु जिसी भी प्रमाण के द्वारा चेष न हो उसका अभाव अत्य'तामाव 
है ।) शायर श्रुग गगन कुसुम आहि का अभाव इस अत्य ताभाव का उदाहरण है। 
अत भूत मविध्य एव वतमान सभी काला मे जिसका अभाव हो वहू अ यताभाव 
का उदाहरण है। 

मध्द का उक्त पटाथ विवेचन उसके खित्तन की मूल यथाथ परक दष्दि वा 
परिचायक है । उसने भय दान सम्प्रलायास भी तत्ओोे के ग्रदणा मं जिसी प्रकार 
सकोच नही किया है। पटार्यों के स्वरूप एवं वर्गीकरण सम्बधी उल्लेख मय साहित्य 
में कम कितु उसके परवर्ती तदनुपायी लेखका मे अधित मात्रा म स्पष्ट एव विकसित 
रूप म प्राप्य हैं। अब दशना की तुलना म मछ्व न सर्वाधिक सरया मे पदाथ 
माने है । 


१ पदुमनाभ--अप्रामाणिकप्रतियोगिका भावों अत्यताभावात्‌ । पदाथसग्रह प्रृष्ठ ४३ 


चतुय अध्याय 
मेद का स्वरूप एवं पच मेद 


बच भेद दत>मत के चिंतन बी आधार भित्तिहै। यही पाच प्रकार के पारस्व- 
रिक भद अड्ठत मत से न केउल अतर प्रमाणित करते है. अपितु उस्ते, बेदात के ही 
'तगत पृणरूपण दूसरी कोटि भें भी स्थापित करत हैं। झकर के परवर्ती सभी 
चप्णव विदारर मुक्ति क साधन की दृष्टि से भक्ति को भान से अधिक महत्व प्रदान 
ऋतते हैं) यलि पचभेट वी स्थित्ति इत वेदान्त में स्वीकृत ने की गई तो भक्ति की भी 
बया उपयोजिता रह जावेगी। भक्ति आराधक एबं आराध्य के मम्वघ पर आश्िित है। 
ख़त एवं. अस्वतत्र तत्व वा वर्मीकरण भी मध्व तभी ग्रहण वर सत्रते हैं जब वे 
पं भर वी स्थिति को स्वीकार कर ल। भेद की स्थिति के अभाव में मध्ब मत का 
अस्तित्व ही नहीं रहता । यही कारण है कि मध्द सम्प्रदाय के विचारव ने अत्यात 
विस्तार पूव # भ* के स्वरूप का विवेचत एवं परमत वा खण्डन किया हैं। 
भेठ वे स्वरूप तिर्वारण मे, दहानिकों म परस्पर गम्भीर मतभेद प्राष्त द्वीते 
हैं। भ” वी परिभाषा को “यारग्रात भ भक्ते ह्वी अत्यत कष्ट साध्यता हो, तो भी 
उसके अस्तित्व का नकारा नदी जा सकता। भेद सवजन सवध्ध है। उप्तकी स्थिति 
पुस्पष्द एवं 'ुुद्ध प्रत्यक्ष पर आधारित हैं। यदि कोई विचारक किसी एक प्रवार स 
भत के स्वष्याकलन मे अममथ है त्तो वह कसी क्षय प्रवार का उपयोग, उसके 
भाव के लिए कर सकता है। कसी विद्येप प्रक्रिया के उपयुक्त न हा प्राम के बारण 
भैठ वी सत्ता को ही अस्वीकार कर दिया जाए, यह “यायस त नहीं हीगा। प्रक्रिया 
की अमाध्यता के कारण वस्तु का ही परित्याग कर देना कधिक अहितकर है १ अत 
यटि किसी एक विधि से अभीष्ट अब्र की उपल्ीष नढ्ो होती है तो दूसरी विधि कय 
प्रयोग बरना चाहिए । स्पष्ट रुप से हष्टिगोचर होने वाल भेद को किसी विशेष धूप 
में ही सिद्ध अथवा असिद्ध होना चाहिए अयथचा नहीं, इस प्रक्मार विचार करके, 
स्पाज्य नहीं मान लेना चाहिए ।* इस प्रकार को उद्दिष्ट अब से विवत्ति चिल्तर 
१ जयतीय--'न हि प्रकिया परिक्षयों वस्तुपरिशयाद्गरीयान (! 
मिच्यात्वानुमानखण्डन टीका, पृष्ठ २ 
२ 'किझच स्पष्टटप्ट भेट दाने प्रक्ारातर वल्पयिष्यति अस्मिनेद था प्रवारे 
कमप्यवा तरविनेष वल्ययति न तु निवतते ।/ विष्णु तत्व निणय टीवा, एरष्ठ ४२ 


१०६ इत वदात वा तात्विक अनुशीलत 


वी प्रकृति के अनुकूल नही मानी जा सकती । दशन मे यह स्वस्थ परम्परा नहीं है । 


भेद की सत्ता स्वत्त धिद्ध हैं। किसी भी वस्तु वा ज्ञान दूसरी वस्तु से भिन 
रूप म ही होता है ।* उदाहरण के लिए कोई भी बोध अय सभी वस्तुओं से भित वस्तु 
के रुप म होता है । इसलिए भेद की सत्यता अथवा स्थिति के विषय में किसी 
प्रवार के सदेह की सम्भावना नही है | किसी भी वस्तु के दिपय मं-- इस वस्तु की 
अन्य वस्तुआ से भितता या समानता है। इस बोध से वस्तु की प्रतीति के साथ ही 
भेठ का भी आकलन हा जाता है। अस्तु, वस्तुगत प्रतीति भगत प्रतीति के भामाण्य 
का प्रतिपादन करती है। 


जशकर मत म चाने का स्वरूप मध्व के समान विविकत या विशिष्ट नहीं है। 
नान का मूल आधार चेतना है । यह चतय निविशेष एवं अखण्ड है । उसता व्याख्यान 
भी नही क्या जा सकता | मध्व का सान का स्वरूप इससे सवया भिन प्रवार वा 
है । वह सबिरेष विपयरूप एवं स्याग्येप है । दोता सता मे परस्पर अत्यन्त विराय 
है। मध्य की भान विषयक उक्त घारणा के ही कारण भेट का वस्तु वे स्वरूप वा रूप 
मे ग्रहण अनिवाय हो गया । इसी को न मानने के कारण कर ने केवल एक ही तत्व 
को पारमाधिन प्रतियातित कया है। द्वितीय का वहा कोई स्थात नहीं है। अद्वव 
तत्व ही वहा ग्राह्म है । मध्चानुयायी इसके सवा विपरीत भेद की वास्तविक सत्ता 
मानते हुए जगत की सत्ता को कसी भी तक के द्वारा निराश््त करवे याग्य नहीं 
मानते । जगत्‌ जीव एवं ईन्यर सभी तत्व सत्ता बी हृष्टिस सत्य हैं। सम्भवत 
इसी पारस्परिक अन्तर को सूचित करने वे लिए दोना मता को इत और बट्ठत कहां 
गया है । 

मध्व मत तथा अय मतों वी दाशतिक मायताओ के अन्तर को जानने व 
लिए भेट और अम्ेट सम्ब्धी विवेचन आवश्यक है। अभेट प्रतोति के लिय भी भद 
स्वरूप व्यास्यान अनिवाय है । बिना भेद चान के अमेट चान कम प्राप्त होगा 
मधुसूटन मे भी अपने व्यास्यान क प्रारम्म म ही कहा नि भेट वे भिध्यात्व की 
प्रमाणित करने पर ही अभेल का सत्यत्व सिद्ध होगा ।* यही तथ्य प्रकारा तर से दत 
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२ मथुमूदन, अंद्वत ब्रह्ममिद्धि पृष्ठ २ 


जद का स्वस्प एवं पच भेद 330 


अतानयायी भी रह सकते हैं कि, 'अद्वैठ, अमेद, के निरावरण से दंत री सिद्धि स्वतः 
हो जावेगी ई* 
भारतीय-दन मे भेद भी स्थिति को वास्तव मानने वाले मता को दो वर्मा 
में विमक्त किया जा सकता है। वर्ग भेद मं अभद अथवा अभेद मे भेद मानता है । 
दूसरा भेद की ही सम्पृण सत्ता स्वोगार करता है । भेदामेद मानने वाले मत भास्कर 
एवं जनों का व्रिदर्डि समुदाय है॥ बाशण और काय दोना जिस भप्शार परस्पर 
पिन्‍्त और अभिन्‍न पाएं जाते हैं, उसी प्रवार किसी भी वस्तु में भेंदाभेद दानो को 
ही उपलब्धि होती है । दूसरे वग वे विचारक अमद स भिन प्रसगों मे भेट की 
वास्तविक सता मातते हैं। मद वी सत्ता को पृथत्रत मानने बाते दाषपनिका वे चार 
प्रमुख ठग हैं । 
(१) भद दरस्तु का स्वरूप है । 
(२) भेद बस्तुआ का अयोयाभाव है । 
(३) दो वस्तुओं मे देधम्य भेद है 
(४) प्रत्यक्ष पान का विषय होने वे कारण भेद पृथक द्रव्य है। 
पहला मत साम्यन्योग दगन में माय है। दूसरा “याय, तोयरा बुमारिल 
ठथा चोथा वरीपिक सम्प्रदाप से सम्दद्ध है ।* प्रभाकर वे अनुसार भेद अपने त्राथय 
पा स्वष्टप भाञ् ही है। इस प्रवार साख्यादि के समान ही उसकी घारणा है। 
कुमारिल वा मत भेद भी सत्ता मानने की हृत्टिस प्रमाकर के समान ही है। व 
दोना, विस प्रमाण से भेद या ग्रहण होता है” इस अश्तन म परस्पर भित 
हैं। प्रभावर के अनुसार आश्रय के प्रत्यक्ष से हो भेद का भी प्रायक्ष ज्ञान हो 
जाता है। बुमारित्र अनुपर्साब प्रमाण के द्वारा भेद का ग्रहण स्वीकार करते हक 
उनके अनुसार भेट दो बस्तुआ मे बधम्य है। वरगेषिक भेद र। युषक द्रव्य वे सप मे 
इसलिग्रे प्रहण करते हैं कि, दे तन के विषय वो किसी ने किसी प्रवार का द्न्ब्य 
मानतत हैं । 
भेदामेद मत क अतिरिक्त भेद के सम्बाय म॑ भारतीय विचार-क्रम मे घत्त 
चार भत श्राप्त हैं| इन सभी का संक्षिप्त सकेत किया गया। मध्द का हस्टकोण भैद 
बी सत्ता मानते वाले विचार वे प्रधप-वग के अतगत है । वह इसे वस्तु क्‍या रदसूप 
ही मानने हैं । अद्वत सम्प्रदाय के विचारका ने इन सभो भेद को ग्रहण करत बाज 
आचार्यो क सत का विस्तार-यूवक खण्डन किया है। उन प्रिचारका ने इन मता में 
ताकिक असगति सूचित करते हुए उनवी सत्ता वो ही निरस्त करने का प्रयास किया 


१ डा० बे? नारायण, क्रिदोक शग्राफ मध्य रेफुट्यन आव वदान्त, 


पृष्ठ १७७ 
४२ मघुसूटन अद्ेतब्द्मयसिद्धि, पृष्ठ ३३० 


श्ण्ष द्त वदान्त का तात्विक अनुशीलन 


है। भेद की प्रतीति आभास के कारण ही है। ”ाकरानुवर्ती लेखक अपवे मत के समथन 
वी अपेक्षा परमत खण्डन में ही अधिक श्यापृत हैं। भेद को परमत कृत परिभाषा 
एव स्वरूप विवेचन ही उनके विराध के आधार है। ) 

५ चभान के ग्रहण की म"व सम्मत मायता विषय को अधथ विपया से भिनत रूप 
मे ही ग्रहण करती है इसलिए परिगणित पदार्थों बे अतिरिक्त नवीन पदाथ के रूप 
मे भद का ग्रहण नही हा सकता और न स्वत्न्न गुण के रूप मे । वह तो वस्तु का 
स्वरूप ही है)" वस्तु + भविशेष रूप से वह अभिन है ।* थत वह वस्तु का स्वर्तप 

' ही है । यही म"व का स्वरूप भेदबाद है। यह भेद स्वरूप से भिन कोई अय तत्व 
नही है ! न ही यह वस्तु का गुण है। सामायत भेद को सजातीय विजातीय एवं 
स्वगतभद के रूप में श्रिविध माना गया है । समान एवं असमान वस्तु से भद क॑ प्रहण 
करने की स्थिति को तो मर स्वीकार करते हैं क्तु स्वगत भेद स्वीकाय नही हैं । 

द्रत मत के भेट के उक्‍त्र स्वरूप के ग्रहण के मूल मे उनकी विशोष नामक 
माता है.। यह विशेष ही वस्तु की प्रतीत्ति का आधार है। यह विशेष कैवल विशेषण है। यह विशेष कैवल विशेषण 
क॑ समान यावृत्तिकारक मात्र नहीं है अपितु अवयव अवयवी गुण गुणा भा की 
अभेद श्रतिपत्ति एवं धस्तु के असग्य प्रकार की प्रतीतिगोचरता का आधार भी यही 
तत्व है। भेद का ग्रहण भी इसी तत्व के सहारे ही होता है। वस्तु का विचेष उसे 
आय से भिन प्रमाणित करता है। अत भेद का वस्तु का स्वख्पमात्र होता इसी 
विशप नामक पदाथ के द्वारा ग्राह्य है । 

विशप पदाथ को मायता मध्व की अपनी देन है । उसी पर मध्व की भेद 
मीमास्ता आधारित है। इसीलिए म”त्र के उपरात अद्वत मत के विचारका न बहुत 
विस्तार स मध्व वी स्वस्पभेट बी मा यता का सण्डन कया | मध्व के पूव तक 
“याय एवं मीमासा के भेद स्वरूप विवेचन का विरोध ही चित्पुज आदि आचाय 
करते रह।? जस ही इस नए मत ने भे” की प्रबल स्थापना करके श्रुति वावया 
का सहयोग लेकर प्रभेद प्रमाणित क्या, वसे ही इसबे बाद व अद्वत मत वे 
आचार्यों ने विस्तार से इसी मत का खण्डन क्या । उनके असरूय तों में से कतिपय 
'निम्नविखित हैं । 





“पटि यहतु के स्वरूप से भेद को अभिन माना गया ता एक ही व्यवित मं 
असष्य भेट रहगे । उठाहरण क लिए 'क नामक “यक्ति मे खे गे धर आति बनेक 
₹ व्यासतीय--भदस्तु वस्तूना स्वरूप नाव सचय । ययायाग्रत पृष्ठ ५४५४८ 
२ वरतुतस्तु अध्मिमते भेटा वस्तुना सविशेषाभिन्न ॥ “यायामृत, पृष्ठ ५६२ 
३. हा० बी० एन० के० नर्मा--फ़िलासपी आव श्री मध्वाचाय, प्रृष्ठ ४८ 





२१० द्वत वदात का तात्बिक अनुशीलन 


माध्व मत के अनुसार घट और पट की यदि प्रत्यचत जानना है, ता जब 
यह घट नचान प्राप्त हो रहा है तब घट का प्रतियोगी पट होगा। भेद घट का 
स्वरूप हैं। भेद का ग्रहसा प्रतियोगी के बिना सम्भव नहीं है। अर्थात्‌ घट भान के 
हेतु पट का प्रतियोगी के रूप म उपयोग होगा । इसी भाति पट के चान मे घट प्रति 
योगी होगा | अत घट पट इन दोना के चान में आयोयाश्रयता नामक दोप है । एक 
के चान के लिए दूसरे की अपेक्षा है दूसरे कै चात व लिए पहले की । इन दोनो को 
अपने चान के लिये अयो वाश्रय ग्रहण करना पडेगा ॥ 

नृत्तिह शर्मा के अनुसार किसी भी वस्तु क भेद के चान को भ्राप्त करने म 
वस्तु ज्ञान विश्येप्य होता है. तथा भेद चान विशज्वेषण। उदाहरण के लिए घट के भेद 
क ग्रहण मे घट ज्ञान विशेष्य है तथा भेद नान विश्वेषण । ढत मत के अनुसार यदि 
भेद वस्तु का स्वरूप है तब विशेषण एवं विशेष्य की एक ही तत्व मानना क्से 
सम्भव होगा ? क्योकि विशेषण एवं विशेष्य टो पृथक तत्व हैं। रक्त वण एवं गौ 
दोनो का पृषगोध प्राप्त होता है । इसलिए विशेषण विगेष्य के पृथक चान का समा 
घान, भेद को वस्तु का स्प॒रूप मान लेने पर क्से दिया जा सकेया ?* 

भेद को यदि वस्तु का स्वरूप माना गया, तब वस्तु स सर्म्वा घत भ्रमात्मक 
एवं सदिग्ध चान क्य समाधान कप्त होगा ? भ्रम पूण ज्ञान अनुभव वा विपय तो है 
ही । यक्िति को होने वाले भ्रात एवं सदिग्ध ज्ञान वी सता निविवाद है। इन 
प्रसगी म वस्तु भि.न ज्ञात होती है । भिन्‍न चात होन पर भी, वह वस्तु क वास्तविक 
स्वरूप वा बोध नहीं है। भेद के वस्तु स्वरूप मान लेने पर भेद बाब होने पर वस्तु 
योध मानता चाहिए। अम सर दग्य तान एवं मिव्याचान क॑ जबसरो मे भेट बोध 
तो होता है पर वस्तु का वास्तविक बोध नहीं होवा अत यही निष्वष ग्रहण करना 
होगा कि भेद घस्तु का स्वरूप नहीं है । 

सवचात्ममुनि वे अनुसार प्रत्यक सापेक्ष पदाथ मिथ्यां हैं। नंद भी सापेक्ष है 
अत वह भी मिशथ्या है । 

भेद का यारयान दो ही प्रकार स शिया जा सकता है। वह धर्मि स्वछ्प हो 
अथवा धम स्वत्प | यदि भेल को वस्तु का धम कहा जाय तब जयोयाश्षय एवं 
अमवस्था दोप हांगे । यटि उसे घमि स सवधा भि न मानें तो भी वही दोष होगे !* 

ज्ेद और वस्तु से अभेट मानने पर भेद की स्वय वी स्थिति ही संदिग्ध हो 
उठेगी। यदि वस्तु और भेद मे अभेद है तब अभेट के कारण एक ही तत्व रहेगा। 
वह तत्व वस्तु ही होगा । वस्तु न रह कर बेवल भेद रह यह सम्भव नही है । दोनो 
१ तत्वप्रदीपिया प्रन्ठ १६६ 
२ डा० कं० नारायण एवं थाउट लाइन आफ मध्व फ़िलासफी पृष्ठ ६७ 


औल का स्वष्टप एवं पय भेद शहर 


अभि हैं । इसलिए एक का ही स्थित हो पाता सम्भव हांगा । ऐसी दशा मे स्थिति 
वस्तु की ही होगी । यदि वस्तु ही न रही तो वस्तु के अमाव मे भेद का भी अमाव 
मानता हांगा । जो वस्तु जिससे जिन है वह उसके अभाव मे स्वय भी नहा रह 
सकेगी । अत भेद को वस्तु स्वरूप नही माना जा सकता।* 
जेल को यदि घमिस्वरूप कट्ठा गया ता भी वस्तु का बोघ नहों हो परावगा । 
भेट का स्वत्प् विदारक होना है। अय से पृषकता प्रतिपादित करना ही उसका 
उद्देष्य है। वस्तु म बाय जनक वह्तुओ वी विटारबता देखते हुए निष्कप ग्रहण 
करना होगा वि धेद भी अतेक हैं । यदि भेद वस्तु दा स्वरूप है तेथा विदारक होने 
के कारण बह अनक है तो उससे अमि न वस्तु मं भी अतेकत्व होगा। यदि वस्तु के 
म्वष्टप बोघ के पुृव हो उसका एक्ट्व नप्ट हो गया, तब उसवा बहुत्व अयवा अनेक्त्व 
भी सिठ्ध नहीं हो सकगा वयाकि बहुत्त एक्ल्व के उपयात हो, सम्भव है । एस पवार 
वस्तु का स्वरुप चूय हागा। 
अद। वेदात के उपयुक्त तर्कों के आपार पर भेद के स्वरूप निर्धारण के 
प्रपत्ना का सफ्लता नही मिल सबी । भेद को अविद्याजनित मानने के कारण उसरय 
अ्रवलविरोध इस मत के विद्वानों द्वारा ध्या गया । भेदामिदवादी दिचारकों भठू प्रपच, 
भारत राचाय, समानुज एवं निम्बाक आनि _क द्वारा थद के स्वरुप के विषय से एक 
भ्रित्‌ दृष्टिकोण को उपस्थित किया गया । इनके अनुसार वस्तुओं म भेद भौर अभभेद 
दाओे ही रत हैं। बारण की हष्टि स विचार करन पर मृत्तिका से निर्मित सम्यूण 
पदार्थों म अभिनता है । काय को दृष्टि से घट दीप आदि में परस्पर भिनता है ( 
इस प्रकार वस्तु मे भित और अभिन दाता ही स्थितियाँ पार जाती हैं। भेद वी 
चास्तविवता अभेद से डिसा थी प्रकार से हीन नहीं है। 
भेटाभद का यह व्याध्यान बाढ़ा के शूयवाद एवं बेटा के अददनवाद के 
अहुबूल नहीं या । परिणामत इस दोनो वग वे विचारकों द्वारा इसवा विरोप किया 
गया + उक्त मत में वस्‍्तुआ में भेद और अभेद उनके वैशिप्टप के कारण है! वस्तुला 
की व विशेषत्ताएँ कौन-सी हैं जो इन बस्तुओं के भेद एवं अरमंद वो प्रमाणित करती 
हैं? बया व मिन हैं अयवा अभिन २ यदि वस्तु से ये विनेपताएं अस्नि-द हैं, तद अमिन्‍्य 
हीन के करण या ता मिलता हो रहेदी अथवा अभिनता | भिमता और जमितता की 
१ भुरेशवर-- बमेदे तु एक्मेव तब्च वस्त्वव ) ने भेद एवं ६ वस्त्वभावे तस्वाप्य- 
भावात्‌ ) इप्टप्िड्ि, पृष्ठ २६ 
२ आना दयोध--- विद्रथात्मनो भेदस्प वस्तुस्वच्पत्व ते विचरैर वस्तु स्थात्‌) 
एवं व्‌ शय्तव तात्विडोी विश्वस्पावचेत / "याय मकराल, 
पृष्ठ २२ 


श्श्र इत वेटात का तात्विक अनुलीलन 


एक साय यहा स्थिति सम्भव नही होगी। भिन मानना भी अनुभवगम्य नहीं है। 
विशेषण विश्वेष्य से मिन रूप मे ज्ञात नदी होते। न तो विवेषण वस्तु से पूणत भिन 
है और न अभित, अत इत दो विकल्पा के अस्वीकृत हो जाने पर विशेषण और 
विलेष्य का परस्पर भिनामियर मानने के अतिरिवत आय कोई माग नहीं रहता। 
विश्पण जो वस्तु के भेटाभेद के ससूचक हैं स्वय भी वस्तु से, विश्ेष्य से भिःताभि त 
रूप स सम्बद्ध है एस प्रवार भेदाभेद को सिद्ध करनेवाले विशेषण, स्वय वी सम्बद्धता 
वे लिए भी भिनाभिनता पर आधारित हैं । यह दगा अनवस्था दोप को ही प्रमाणित 
बरेगी। अद्वत विचारक अनवस्था दोष के कारण ही भदाभेदविषयक सिद्धा'त स्वीकार 
नही करते ।* 


मध्व मत में वस्तु का स्वरूपभूत भेद वस्तुत सत्य है।* बिही भी दा वस्तुआ 
मे पारस्परिक भिनता होने पर दोना का एक दूसरेस भिन होना स्वएप ही है। 
मध्य ज्ञान का स्वरूप मिन एवं विशेषयुवत मानत हैं। जो पस्तु विशेषणो से सम्बद्ध 
होगी, वह विशेषणा के ही कारण अ ये सभी यस्तुआ से भिन होगी । इस शान के 
विशिष्ट एव भि"न स्वरूप के भमाना-तर ही मध्व की भेद सम्ब'घी मा यता है। भेद 
न तो पृथक रूप से ग्रहीत कोई विशेषण है और न स्वतत्र पदाथ । भेद वस्तु का 
स्वरुप ही है। वस्तु के सविशपरूप को ही भेद का अपर पर्थाय कहा जा सकता 
है ।* वस्तु विशेषणयुक्त एवं भावात्मक है। वह भेद अमिन है अत भेद भी 
भावाप्मक है। वस्तु की निश्चित भावात्मक स्थिति उसवी अन्यत्र स्थिति की 
सम्भावता को निषिद्ध करती हुई, भेद प्रतिपत्ति है । इस प्रकार भेद को 
अयोगयाभाव के रूप मे भी याझ्यात किया जा सकता है।* भेद का अयोयाभाव 
रूप निरूपण उसके भावात्मक रूप को प्रमाणित करने के हेतु सहायव' सिद्ध ही सकता 
है क्योकि आयोग्याभाव मं दो वस्तुओं की भिन्‍न सत्ता की उपस्थिति अनिवाम है । 
बिना भेद प्रह के अयोयाभाव के प्रसग की भी कोई सम्भावना नही रहती । इसी 
लिए मवमतानुसार भेद वस्तु स्वरूप है । वह सत्‌ है। वस्तु से भितर जगत्‌ वी अय 
सम्पुण वस्तुप्रो की सस्या के समान सख्या में है। 
5४ भेद की यही माययता मध्व मत को स्वीकाय है। इसी को स्वश्परमद कहा 
गया है । भेद वस्तु के स्वर से अभिनत है स्वरूप ही है। यह विचार अद्गत वेदात 
के समयका के विचार से सबथा भिन है। अद्वत विचारक भेद को मिथ्या एव 


काइ्मीरक सदानाद--अद्वैत--बह्मसिद्धि, पृष्ठ १३७ 

२ “यासतीथ-- सत्यमु भेदस्तु वस्तूना स्वस्पम्‌ नात्र सशय ।' “यायामृत, पृष्ठ ५५५ 
३ वही --वस्तुतस्तु अस्मिमत भेदो वरतुना सविशेषाभित । पृष्ठ ५६२ 

४ बही “-प्रष्ठशश१ 


सर 


जद वा स्वरूए एव पचर भेद श्र 


९०अनिवचनीय मानते हैं। मध्व मत के विद्वानों मे इस मत के तकों का खण्डन किया है) 
अद्वतन्मत से स्वरुपभेल के विरोध मे तक प्रस्तुत करने का कारण मूवाधार 
हे रूप में अवाध रूप से सिद्ध एर म्रिपक्ष तत्व वो सत्ता है। सापक्षता का पयवेत्ात 
हैत मे होता है । हैतात्मक प्रवीति भ्राग्तिज'य है । प्रतीयमान भेद ब्रह्म पर चानात्मकता 
के आरोप के कारण है ।* 
म-वमतानुयाग्रियों के अदुघार भापेल वस्तुओ बाप निरदेश बस्लुओं से 
उम्दा घत न ही पाना मह चहीत तक है। जिस तत्व को अद्दत विचारक परिश्यत्ति 
विशप मे सापेक्ष एव जय परिस्थिति में तिर्पल निरपित करत है वह भी भेद था 
आध्य लेबर ही प्रतीति वा विपय बनता है। इस तथ्य या अभाव के उदहरण 
के द्वारा स्पष्ट दिया जा सक्‍ता है। अमाद, निरपेल रुपसे विचार मरने 
पर किसी भी वस्तु से मम्बठ नही है विशु जब अमाव के साथ किसी चस्तु विशेष 
बी सादेलता जुड ऊाठी है, जम घट वह अभाव तय घढ वो सत्ता का प्रामभाव अधवा 
प्रग्यतामाव धढ से सम्बद्ध ही भान होता है। अ्ीत्‌ एक ही तत्व विश्पेक्ष एवं सापेक्ष 
हो सबता है; तरह भी निरपेक्ष एव प्रद्धति जीव को अमिव्यतित के आश्रय के रूप से. 
सापेल दोनो ही प्रकार वा है; यह सापेशतादि का बाघ भेद कद ही कारण है 
अदइत मतानुपायी स्वय स्वीकार बरते हैं कि एवं निरपेक्ष वस्तु सापक्ष लप में 
संवय वो अभिव्यक्त करन भे समध है। जाब और ब्रह्म का ऐव्य भी जीव तथा ब्रह्म 
इन दोना की अपैक्षा रखता है। वस्तुना मे जाति को मा यता भी झाकर-बेदात मे' 
विधारक ग्रहण करते हैं | पह मभी विना भेद की सत्ता भाने बिया सम्भव नहीं है । 
प्रत्येक बरतु वो दो हष्दिया से देखा जा सकता है। एक तो उसे कसी 
आय वहतु वी अपेक्षा रणते हुए जाना जाए, दूसरे सभी से निरफ््ष रूप म देशा जाये। 
एक धद को अय पट आदि वस्तु से निरपेक्ष रूप मे देखा जा सबता है। साथ 
ही उसे पट वी अपक्षा में अर्थात पद से मिठालि रूप मं देखा जा सकता है । इन 
दोनों अक्ार के योध मे जिस वस्तु का बोध हम प्राप्त कर रहे हैं, वह पद हीः 
है । एक विरपक्ष बोध हैं दूसरा सापेक्ष। इसलिए ग्रह संदधा तक विरुद्ध कथन होगा 
कि, कोई वस्तु निरपेक्ष और सापेक्ष एक साथ नहीं हो सबती । 
माय मत के इस कथन के विरोध से कहा जा सकता है हि, परत तर्दा 
स्वीपार 4र लेन पर भाव और अभाव को एर साथ मानता होगा । ऐसी मा यता 
तरमह होगी । ढैन विचारयों का वचन है कि, भाव घोर अमाव को एकत्र स्थिति 
में विरोध क देशन रसने दाले दिकर भा और अभाव व एक ही आय को नहीं 





१ सीहपए--सण्डतसण्डसाद, पृष्ठ १२८ 
२ ब्यासतीय--स्यायामृतत, पृष्ठ ५१ 


श्श्ड इन बहाल का ताल्ििक अनुभीलन 


मानते हैं। प्रत्यक्न वरतु अपनो सत्ता का भाव सतत प्रमाणित करके अथ सभी भिने 
जस्तुआ का अभाव भी वहा प्रमाणित करती है ।* 

माव और अभा३ का एक ही स्थान पर रहता मध्य मत में स्वीकृत विशेष 
नामक तत्व के कारण सम्भव है। इस प्रकार कं अय सभी जव्यास्यय प्रसगा वा 
समाघान विश्येप! के द्वारा ही किया गया है। उताहरण के जिए भेंट और अभेद, 
द्राय गुण आदि का सम्बय इसी तत्व क द्वारा ग्रहोत हो सकता है ।* 

अद्वैत विचारका का कथन है कि भेद मे प्रतियोगी वी उपध्यिति अनिवाय है। 
यदि भेद वस्तु स्वरूप हुआ तो वस्तु म उसके प्रतियागी की स्थिति भी ग्रहण करनी 
होगी । इम तक के विक॒द्ध -यासतीय का उत्तर है कि प्रतियागी को भेद के स्वरूप 
से अनिवायत सम्बद्ध मानने को भ्रा/ति के कारण ही उक्व तक उपस्थित किया गया 
है । भेद का द्रय मान लन क उपरात ही प्रतियागी तथा भेट के आश्षय वी एकता 
मानी जा सकेगी। म“व मत ने स्वरूप भेद का प्रतिवादन नहा किया है। भेद वे 
बोध के ध्रस्ग में प्रतिधंगी केवल समूचनात्मक है । वह अनिवायत भेदाश्नय को भाव 
नही है । प्रतियोगी का केवल यही उपयोग है कि वह घ॒र्मी को स्वत से भिन सूचित 
बार द। घट भान क प्रसंग म पट का काय पट से भिन घट की सूचना मान देगा 
है। एसी दशा मे पट कमी भो भेल अथवा भेद के आश्रय का अवयव नहीं बता है। 
जेद के चान मे प्रतियोगी के उपयोग का घ्यान म रखने पर उक्त तक व्य्ष प्रमाणित 
हो णाता है । 

“भेद के विदारणात्मक होत के वारण वस्तु वा स्वरूप भेद बे जतिखित कुछ 
भी नही रहेगा। नृत्तिह हामा जाटि के इस कथन क॑ व्रिरद्ध अपनी स्थिति स्पष्ट 
करते हुए “यासतीथ ने कहा कि यह तक भी भेद के वास्तविक स्वल्प के आकलन भे 
अम के कारण है। भितताक॑ बोध मे भेद उपाटान एवं नि्मित्त कारण है यह 
आतित ही पूर्बोक्त विरोधी विचार का क्षाधार है। इसी के कारण जनवस्थादि दोपा 
का ग्रहण, स्वृषप भेद मे, इन विधारकों न माना है। भेट विदारणात्मक हीं है 
अर्थात्‌ भेद का कारण नही है जसा कि उक्त विद्वानों न आरोधित किया । भेद स्वय 
विदारण क्रिया है । यह स्वयं कारण की अपेक्षा काय ही है ।3 मध्वमतानुयामरियां के 
अनुसार भे” वस्तुत वस्तुओ का पारस्परिक निपेघ है। यह जभोयाभाव वस्तुओआ 
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जद का स्वरूप एवं पद भेद श११ 


का अपना स्वल्प ही है । वस्तु के विशेष उप से यह भिन जद्दी है 
अ्रम और सदेह के आधार पर भी स्व॒ध्प भेद के विचार वर प्रतिरोध किया 
गया था । भेद को वस्तु के प्रत्यक्ष के साथ प्रत्यक्ष माव लेने पर भी अम और सदेह्‌ 
के प्रदुगो के शेद बए यहुण रही हो पाठा ६ यह दोष वा अमाब साहश्यादि दोपो के 
कारण है! दत मत के अनुप्तार एक वस्तु असर्य प्रदार के विशेषणादायक भेंदा से 
ग्रुवत है। उतम से कोई भी एक साहश्य, दूरत्वादि दोपा स दुष्ट हो सकता है। 
उही दापो के कारए भेद के प्रहण न होते १९ अरम एव सन्दह के प्रसगा की स्थिति 
है। उतटाहरण के लिए सापी जगतु के झाय पदार्थों, चादो सोने आदि, से सवधा भितत 
है। यह सभी भद के आश्रय सीदी के प्रतियोगी हैं। सीपी क जात के साथ ही, 
स्वर्भादि से उप्के भेद को भी प्रहए कर लिया जाता है। रजत के साथ सीपी की 
अप्ानता ये वारण नाते का विधय संदिग्ध हो जाता है वि यह ,रजत हैं अयवा 
सीरी। वस्तुत सीडी के ज्ञान के साथु ही उसे रजत से भी मि/तस्वेत प्रतीत होना 
चाहिए था किंतु सासश्य तामक दोप के वरुण सीपी के चान मे सटेह होने लगा। 
अत यहा दोप क वारण प्रतियोगी वा ज्ञान विल्दुत भी नहीं हो सकता। भेद के हो 
सम्यन्तया अहण ने होने पर वस्तु का भी सस्पक्‌ बोध नहीं होगा। इसलिए भगे या 
सदह वे आधार पर स्वरूप भेद के प्रति अस्वीकृतति बसगत है । 
स्वेस्‍प भेद के मान सेन पर गुण और मुणी के मम्व॒घ का व्याप्त भी नही 
हो सकेगा । इस तक के वित्द्ध भी द्वत विचारका ते अपन विचार व्यक्त किए हैं 
ज्ञान का स्वृष्टप सबिनेष होने के रसए मावमत में गुण एवं गुणी दे' पारम्परित 
धम्द'घ के विपय मे सावधानी से विचार क्या गया है) द्रव्य औौर गुण का सम्व व 
स्पष्द करना अत्यस्त दुषधह विषय है। इंत-मत मे यह बाय विशेष तामक तत्व से 
सम्पत किया गया है ए) गुर द्रव्य तथा वस्तु ओर भेठ आलि के सम्ब'चा वा ब्याएयान 
डूसी आधार पर रिया जार सकता है। 
मुन्यत 'यायदुधा एन यायायृत मे तथा क्ाय फ्तिपय ग्रथा मे म"द विचारका 
ने बहुत विस्तार से विरोधियों के द्वारा प्रस्तावित तमों बह इतता एवं विदत्तापूण 
उत्तिया के द्वारा खण्डन किया गया है। इसके अनिरिक्त भी वात में स्वीश्व 'मजेद 
का खष्दन भी इंन विचारकर ने अत्यात प्रखरता सा क्या है॥ अभेद! खप्डन के 
प्रयासा का पयवसान आतत भेद सिद्धि मे ही हाता है ६ 
जीव कौर जगत वी ब्रह्म स एकता वास्तविक है जयबा अवास्तविद' एव 
है यासवीय--न स्वर्प्तान भत कितु अगोयाभाव सच वस्तुना सविदेषा- 
सिने ४ पृष्ठ ५४२ 
२ जयतीय--यावयुवा, पृष्ठ १०६ 
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मिथ्या ? यदि यह ऐक्य वास्तव में है, तब द्यकर मत के अद्वय-्तत्व की स्थिति कैसे 
सम्भव हो पायेगी ? ऐवय के लिए इन तत्वो का होना आवश्यक है तभी तो ऐक्य 
होगा। इम तत्वा वी भिन्न स्थिति के अभाव में ऐवय की सम्मावना ही कहा है ? 
यदि इस एक्त्व को अविद्याइत, मिथ्या अथवा आरोपित स्वीकार किया जावे, तब तो 
यही निष्क्ष प्रकारा-तर से ग्रहण करना होगा, कि भेद सत्य है | यदि पूवपक्षी विद्वान 
यह बहे, कि जीव ब्रह्म के ऐक्य के मिथ्यात्व से उनका अभिप्राव वेवल एक्य' के 
के आरोपितत्व से है, तो व्यासतीय इसे भेदवाद वी समथक स्थिति ही मानते हैं ।" 
आरोप के प्रसग म॑ आरोप विषय और आरोप्यमाण इन दोनो वस्तुए की सत्ता का 
निपेघ किसी भी प्रकार से अभीष्सित नही है। वहा केवल एक वस्तु मं दूसरी का 
आरोप, दोप विशेष (सादश्यालि) के बारण होता है. कितु उन दाना वी सत्ता को 
किसी भी रूप में अस्वीकृत मही क्या गया है। इसी प्रवार जीव और ब्रह्म ने' एक्त्व 
वी विवंचना में यदि एक्त्व ब्रह्म पर आरोपित है तो ब्रह्म सभिन तत्व की सत्ता 
इस जारोपण से स्वत सिद्ध हो गई। अत एक्त्व को न तो वास्तविष्र माना जा 
सकता है न भवास्तविक । इससे भिन तत्वा फी द्वत परक भेदात्मक मायता सब 
जन सवध्य है। किसी भी वियय के प्रामाणिक बोध का आधार अनुभव ही है। यह 
अनुभव इन तत्वा बी भेदात्मक स्थिति का ही स्पष्टतया प्रतिपादव करता है । शक्र एव 
मध्य भत के विद्वाना के परस्पर विवाद की अत्यत विस्तृत एव दीघ कालीन परम्परा 
है। जयतीथ एवं यासतीथ जाटि प्रमुख टीकाकारा ने मध्व का अनुसरण करते हुए 
तव की प्रबल क्षमता का प्रदान क्या है। इस विवाद म द्व त सम्प्रदाय के आचार्य 
को तुलनात्मक दृष्टि से अधिक महत्व नही दिया जा सकता । दकर मत के विद्वाना वा 
विरोध भेद दी प्रत्येक दशा में निवत्ति से मही है। व्यावहारिक दर में तो भेद को 
वह भी स्वीकार करते हैं। भेद का निपेघ वेवल पारमाधिक स्तर पर ही है। अद्वय 
ब्रह्म को ही आात्यातिक स्थिति मानने वे कारण परमायत भद का ग्रहण असम्भव 
है | इस प्रवार इस मत के विचारक भेद का विरोध पारमाधिक दशा में ही करते हैं 
“यावहारिक दशा म नही | मत विरोधक स्वर उतना तीत्र नही है ।* 

न्यावह्ारिक दशशा मं भी इनका जो विरोध है वह भध्व स्वीइृत भेद की 
मायता के ग्रहण मे स्वरूप सम्बधी विवेचन के कारण है। शकर मतानुयायियों का 
क्थम है कि भेद को प्रत्यक्ष सिद्ध मान लेने के उपरात भी उसवी सत्ता निसदिग्ध नहा 
रहती । प्रत्यक्ष भी व्यावहारिक अवस्था म ही चान का उपकरण मात्र है। उसे 
पारमाथिक रूप से निषिद्धि कर देन म कोई बाघा नही है। अत भेद सम्बधी अद्वत- 





१ व्यासतीय--यायामृत प्रृष्ठ ६० 
२ मधघुसृदन--बद्वतब्रह्मसिद्धि पृष्ठ शुझ७ 


भेद का स्वरूप एवं पच भेद ११७ 


मत का विरोध प्रत्यक्ष विस्द्ध होने पर भी परारमायिव दृष्टि से उपस्यित किया जा 
सकता है । 

मधुयुदन के भेद सम्बयी तव अत्यत महलवपूण हैं। बद्गैत मंत्र के हृष्दिकोण 
को समझने के लिए उससे पर्याप्त सहागता प्राप्त हो सकती है ! उससे भेद सम्ब"्धी 
3 ६॥ँन के विरोध के उबन ट्विविध आधार स्पष्ट हो सकते हैं 

मधुमूदत के अनुसार भेद एक सापेक्ष मायता है ।" उसका निरपेस तत्व से 
सम्बद्ध होना अतम्भव है । 3सकी सापक्ष रूप प्राप्ति भ्रम के वरण है। विरवेक्षमात्र 
होता उस तत्व का स्वग्राव हे / मध्य का वस्तु को निरतेस एवं सापरेल उम ये विधि 
मानना असगत है। उम्रथ बिध मानने पर वास्तविकता के मूलाघार अबिरोध का 
अतिक्रमण होता है । इसके अनिरिकत यह भी मावना होगा दि! पदि एव ही वस्तु में 
सापेक्षता निरपेशता एक साथ रह सकती हैं तो भाव और अभाव जैसी परस्पर विरुद्ध 
स्थित्याँ भी एक ही वस्तु में है। 'प्रत्येक वस्तु में स्वहपत भाव तथा अन्य वस्तुओं के 
सदभ में अभाव प्राप्त हाता है।” व्यासतीय का यह तक भी उचित नहीं है । अद्वेत- 
विचारक स्वीकृति और निपेध की एकत्र स्थिति गा विरोध इसलिये करता है कि 
निपेष उत्त तत्व का है जा प्रतियोगी के रूप मे स्थित है । भाव और अभाव की एकत्र 
स्थिति को तो अद्द तैतर विद्वाना ने भी माना है । निरपेक्षठा के उदाहरण में मापेक्षता 
प्रतियोगिनी है। उसका निपेव यहा किया गया है । विराषी तत्व होने के कारण हो 
बहू भ्रतियीमिनी थी । उसबी यहा स्थिति बसे हो सकती है ?े सापेलता भ्रम जन्‍्य है। 
इसलिए निरपक्ष धर्मी मे स'पेक्षता का रहता मवथा अमस्सव हैं। भेद भी सापेस है, 
अत बह भी निरपेल घवि से सम्बद्ध नही रह सकती । 

प्रहियोगी भद ग्रहण से अनिवाय है। यदि भेद वस्तु का स्त्ररूप है, तो 
प्रतियागी को भी वस्तु वा स्वरूप मालना होगा। मधुमूदत ने इस तके को 
और अधिक स्पष्ट करत हुए व्यक्त क्यि। कि प्रतियोगी को केवल सुच नात्मक' 
मानता मध्य सम्मत भेद के स्वस्प का प्रहएण करने के बाद सम्भव नहीं होगा । यदि 
भेंद वास्तव एवं वल्तु रूप है तो मेंद भान से सदया सम्बद्ध श्रतियोगी की उपेक्षा 
नहीं यो जा मकती। बह भी मेद चान के साथ अनिवा्येत' सम्बद्ध है । भेद के प्रत्यक्ष 
में ध्ति एव .्रतियोगी की समावाधिकरण रूप से सम्दद प्रदोति होती है ।९ उदाहरण 
के विए->'जब यह वह्दा जाता है कि 'यट पट नहों है', तब तुरन्त ही दा विचार 
उदित होते हैं। घट तथा पद एक उर्देंगय के रूप में, वदुपरा द्ध घट की अतीति ) यह दोनो 
३ मपुमूटव-- प्रत्यक्षस्प पारमायिकसत्वविषयत्वत विरोधित्वस्प प्रगेवोड़नत्वात्‌ |! 

पृष्ठ अप 

२ बही--कहैत ब्रद्मसिद्धि, पृष्ठ ७६५ 
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प्रतौतिया निषेष से सम्बद्ध हैं. यह भी अनुभव सिद्ध है । ऐसी दशा में यदि स्वरूप 
भेद को स्वीकार कर लिया गया, ठो प्रतियोगी को भी उससे सम्बद्ध मानना ही होगा, 
अयधा उक्त मान्यता अनुभव विरुद्ध होगी । 
अद्वैत मतानुयायी भी व्यावहारिक अवस्था मे धामिक एव प्रतियोगी का एकत्रा 
वस्थान नहीं मानते क्लु भेद की वास्तविकता को इतना अधिक महत्व देने पर 
तथा उसे घमि के स्वरूप से निक्टतम रूप म॑ सम्बद्ध कर देने पर तो उक्त निष्कप 
हो माघ्व विचारको को ग्रहण करना होगा । भेद के सम्बघ मे व्याप्त इस ऊहापोह 
के समाघान का एक ही माग है कि भेद को मिथ्या मान लिया जाए। 
पारमाधिक दृष्दि से कसी भी सम्बंध की कोई सत्ता ही नहीं है। वे सभी 
मानस प्रसूत मात्र हैं॥ भेद भी मानस सष्टि ही है अत परमाथत उसपका ग्रहण 
सम्भव नहीं है माघ्व विचारक भी भेद को वस्तु का एक पक्ष ही मानते हैं। उनके 
अनुसार स विचार करने पर भी भेद की सत्ता मानस [000.67ए४) है | साथ 
ही निष्कष्प के रूप म उनको भी यही मानना होगा कि यह मानवीय भान पर आश्रित 
है | यदि वे अपने तक के क्रम मे और भागे बढते तो वे भी सम्भवत इसी निष्क्ष 
पहुचत ।१ 
मव विचारक 'मेद को विदारण (काय) मानत हैं विदारणात्मक (कारण) 
नहीं। यह स्वीकार करने पर भी मध्व अपने द्वारा स्वीक्षत भेद की स्थिति बचा 
नहीं सकते । अन्ततोगत्वा भेद वा आश्रय शूय के रूप म ही अवशिष्ट रहेगा | यदि 
मेंद विदा रण है, तो विभाग विभजनीय तत्व पर आश्ित है। विभाग के लिए कम से 
कम दो भागा की स्थिति आवश्यक है। ये दो भाग विदारण होने के बारण पुन 
विभिन ही हैं। भिन होन के लिए भी पुन दो भागो वी आवश्यकता पड़ेगी । इस 
प्रकार वस्तु को भेद विदारण मानने पर विभाजन का यह क्रम कहा तक चलेगा ? 
इस प्रकार का भेद ग्रहण वस्तु रूप निर्धारण में अनवस्थां प्रसग का सूचक होगा। 
यदि वशेषिक और “याय-सम्मत परमाणु तक विदारण का सगति धपिद्ध करते हुए 
पहुंचे भी तो परमाणु भी विदारण होते के कारण अवयवो स युक्त माता जावेगा । 
घट के बोध मे घट तो दूर उसके सूश्मतम अवयव एक परमाणु का भी रूप चात 
नहीं हो पा रहा है | ऐसी दशा म स्व॒स्प भेद की मायता या तो अनवस्था प्रसंग 
तक पहुचा देगी अथवा वस्तु के स्वरूप के विपय में शू यता का ही बोघ करावगी ।? 
मघुसूदन थी हप तथा नप्तिह दर्मा आदि विद्वाना के प्रवल खण्डन के सम्धुख 
ईत विचारक भेद के स्वरूप की सदल स्थापना नही कर सके । अपने मत पर लगाए 
१ डा० के० नारायण क्रिटिक आव मध्व रेफूटेशन आव वन्य पृष्ठ श&४ 
३ मधुसूटन--अद्वत ब्रह्मसिद्धि, पृष्ठ ७६५ ६६ 


भेह का स्वरूप एवं यच भेद श्श्ह 


गए आक्षेपा की अपेक्षा उहोन वभेद के स्वरूप दे सण्डन का ही प्रयास अधिक क्या 
है । डा० दासगुप्ता ने भो भेदन्सम्बधी विवाद से इस सत्त थी, ताक्रिक प्रतिपादर 
की हृष्टि से दुवलता स्वीवार की है ।* 

अंद वी सत्ता स्वत सिद्ध होते हुए भी मानव चिता] ने जिस प्रबल एवं 
क्षतियादी आग्रह के साथ उसका स्वश््प विवचन किया उससे स्वस्‍््प की ताहिक 
व्यारया क अतब असगलिया आए गई | बाही असगतिया मसे बुछ यो मधुयूदन ने 
घिरोध का आपार चनाया है। उनके जतिरिक्त प्राप्त हने वाला विवेचन प्राय 
शा दी ज़ी है। वस्तु कौर भन्‍ पर नाटात्म्य मानना इन विचारका यो अद्गप-तत्त वी 
सिजेप घाराणा वे. विश्द्ध सीमा-तव्ती प्रतिक्रिया थी । एक बार भर के स्वरूप वो 
इस रूप में प्रतिपादित कर लगे के उपरा'त उस व्यात्या स पोछ हटना सम्मन नहों 
था. परिशामत परवर्ती विंदान सेखका न स्वमत्तरमण्डन मे उतना आयास नहीं 
किया जितना प्रयास कि परपतखडव मे जिया । 

मध्य प्रत्यक्ष एव श्रुति का आध्रप जैकर ई वर जीव एवं जड तत्व के 
पारस्परिक सस्ब"य पर आवारित फाच प्रकार वे %द मानने हैं 

१ इईत्वर का जीव से भेद | 

२ सेवर का जड पल से भेर । 

३ जीव बा जौय मे ३ 

४ जीव वा जड़ पदाघ से ) 

५ जड़ पदाय वा जड पदाय से भेद ६ | 

भष्द घृूतत स्वतत और अस्वत्तन्न तत्व ही मानत हैं। वे पररपर भिन हैं । 
स्वत ईश्वर है अय सभी परतभ है किंतु मेल वी स्थिति को महत्व देने थी अ्मि- 
जापा व बारण उरेोंने न बंवल भेद को हो स्वीकार किया अपितु जीव से जीव 
एवं जह से जड पशाथ व भेदा को अपनो दापनिक माषयता के अतगत स्थान दिया) 

मघ्व विरोधों विचारदा वा कथन है हरि बन्पात सम्प्रदाय के आधारभूत 
प्राय ्रहायूध्त म जड़ एय बढ़ा के आगर वा भी प्राप्त जिया जा सकता है, कितु 
जीव से बह्य की भिनता का प्रतिवादन उसमे नहांआत्व होता । लनुध्यास्यान बे 
प्रारम्भिव पृष्ठो मे ही मध्य ने इस सादभ में विचार किया है। पहल सृत्र में अहम 
वी जिश्ञाता वा उजिष है। जिभात्ा एक क्रिया है। उसके विए कर्ता और विषय 
या होता आब यव है जितासु एवं जिन्नारप्र के कन्नाउ मे जिदासा का भी बभाव 


होश । इनके रहते पर ही जिचासा रहेगी ! बेदा'त युक्त रू अनुमार डिलासु जीव है, 
जिभास्य बरद्वा 


१ डा? एस० एन० दामरुप्ता, ए हिस्सों आव इप्श्यिन फिलासरो भाग ४, पृष्ठ १७६ 


् 


१२० दत वेटात या तात्विक अनुशीलन 


दूसरे सूत्र मे ब्रह्म के स्वरूप की व्यारपा है। ब्रह्म से ही इस (जड़ चेतन 
तत्वा) का उद्भव है । जामादि म ग्रहीत आति पद स अभिप्राय माव सम्प्रटायानुमा २-- 
स्थिति नाश, नियति, भाने, आावत्ति बाब एवं मोत है।* ग्रह परिभाषा 
भऔ जीव एवं ब्रह्म वे भेद को प्रमारितत बरती है। जीव इन आाठ प्रवारा 
मे से किसी भी प्रकारसे जगत्‌ को अयीन किए हुए नहीं है) जीवो में स्थित 
मसाक्षि चताय भी जो सभी प्रकार क॑ ज्ञात वी परामाशिवता वा निश्चय करता है 
ववीव और ब्रह्म के भट का भापका है। पकििंगत भठ-परव अनुभूति व होत हए 
जीव ब्रह्म कय का कथन कपते क्या जा सवेगा ? * श्रुतियों का अभेट परक कथन 
प्रकारात से समाहित क्या जा सकता है । इसके अतिरिक्त सालि उपजीब्य होते के 
कारण श्रुति से भी प्रबल है | श्रुति और साक्षि वे विरोध उत्पन्न होन पर साक्षिकों 
प्रमुखता दी जा सकेगी । इस प्रकार के श्रुति वाक्य दो प्रकार स विद्द्ध प्रमाणित होते 
है । साक्षि चत य द्वारा प्रमाणित भद से यह विरुद्ध हैं। य॑ वास्‍्य उन श्रुति वाक्यो 
के भी विरुद्ध हैं जो उमकी सवभता सवनियामक्तादि प्रतिपादित करते हैं। अत 
अभेदपरकता की सिद्धि के लिए प्रयुक्त वाक्यो का अभिप्राय मात्र आधीनता बी 
सूचना देना है न कि अभद प्रतिपत्ति (४ दवा सुपर्णा तथा अतर्यामी इत्यालि श्रुति 
वाक्य लिगारि पद्धति के द्वारा जीव एव ब्रह्म बे भद को ही प्रमात्पित करते हैं।* 
इस भद की सत्यता स्वीकार करना अनिवाय है ।९ 


ईश्वर स॑ जड़ तत्व भी सवथा भिन है। ईश्वर सृष्टि का निम्ित्त वारण 
नियामक सहारकर्ता आदि है ।। ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय के द्वितीय-सूत्र 'ज माच्स्य 
यत के आधार पर सिद्ध करना सहज है कि इन दोनो तत्वो मे परस्पर मतभेद है। 
जड बचेतन तत्व है | इवर चेतन है । स्वतत्र है तथा जड एवं जीव का प्रभु है । 
मह सभी भेद साक्षि सिद्ध है, इसलिए ईश्वर एवं जड़ के भेंट वो स्वीकार कर लगा 
चाहिए । 
१ म'ब--अनुम्यास्यान पृष्ठ ४ 
<२ वही--अतो जीवक्यमपि स तिरचक्र जगदगुरु 

न हि ज॑ भादि हेतुत्व जीवस्य जगतो मवद्‌ ॥। पृष्ठ १६ 
३ वही-- अनुभूतिविरेधेन व्थमेकत्वमुच्यत्र । पृष्ठ ३४ 
४ वही-- अन चोपजी यत्वन प्रमाणप्राबल्यादेव तात्ययम्युवतम्‌ । 
विष्णु तख निणय, पृष्ठ ५ 


५  व्यामतीय--व्यायामृत पृष्ठ श८६ ६० 
वनमालिमिश्र-- घडविघतात्यर्यालियप्रतिपतिता भेट सत्य एवं । 
““चण्डमात्त पृष्ठ ४२३ 


्] 


जद का स्वरूप एवं प॑च भेद श्२१ 


इसी भाति जीव एवं जड वा वन्तर भी स्पष्ट है। जीव चेतन तत्व है। उसमे 
जड़ पदाथ के भोग करने की क्षमता है । ईश्वर से नियजित मह जड तत्व के सहयोग 
से ही नाता प्रकार क कर्मो का सम्पादन करता है । जीव और जड के भेद वो अध्यास 
आहना हैत मत के विचारका को माय नहीं हैं। वे इन तत्वों की प्रेथक सत्ता मानते 
हैं, एब इसम भेद भी स्वीकार करत हैं! 
मनुष्यों वी क्षमताआ में अतर देखते हुए, उनम मूल रूप से पारस्परिक 
अन्तर ग्रहण करना चर्णहिए ( वया किमी व्यक्त मे प्रतिभा कए दाहुलए एव दूसरे में 
मूखता उसके आतर वो स्पष्ट नहीं करतो ? बया यह केवल आभास मात्र है? इस 
भेद को महत्व देने के कारण मत ने ऐसे वग के जीदा बी भो स्थिति स्वीकार थी 
है जो कभी भी मोल नहीं पा सकत । ब्रह्म ही परस्पर भिन्न प्राणियों के कर्मों का 
ब्रेर्क है * इत्यादि मध्व-सम्मत क्यन इस मत में जीव से जीव को पृषक प्रमाणित 
3200 हि पटायों में भी परस्पर मिलता है। यह भिलता कायन्‍्जात को दफने से 
नात होती है । पट वी विलक्षणता पट वो विलक्षणता से भिन है ।९ इसमे यदि मूलतत 
भितता न दोती तो|भिन्न वाय के रूप मे इनकी प्रत्तीति का प्रसंग भी न होता । 
इन सम्पूण भेद प्रकारा के भूल मे विशेष भामक तत्व है! यही बियेष इस 
संत्वा क भेद को प्रतिपन कराता है। पचभेद के समयन मे जमतीथ ने बादावली, 
स्याक्ततीय ने भेटाज्जीडन आदि प्रय्या म विस्तार से तक प्रस्तुत किये हैं। यही इनके 
मत की भूल मायता है । द्वत बी स्थिति के लिए जिन तत्वा की अपेक्षा है, एव 
उनके पारस्परिक सम्अधा के यास्यान की आवश्यक्ता है, उत सभी का समाधान 
पचभेद क॑ द्वारा हुआ है। तभी भध्व प्रघच को पाच भेदो की प्रद्ृष्टता हो मानते है । 
भैद के स्वष्ूप विवेदन एवं पच भे*। के स्थिरीकरण मे मध्व ने जिस प्रकार 
के प्रयास आिए है, व बहुत तक सग्रत नहा हैं। प्राच प्रकार के भेद! को मानना उनकी 
अतिवारी दृष्टि का प्रमाण है । यदि जीव एवं जीव जड़ एवं जड म॑ भी भेद मानना 
मध्य कौ अभीष्ट है तो जड एवं जीव के विविध प्रकारो पर आधारित असस्य प्रकार 
ने जेल भौ उनको स्वीकार करन होगे। या हो वह इस प्रकार वे अवा-तर भदा के साधन 
के लिए प्रयत्नाश्रित ही मही होना चाहिये । यदि वे यत्न करते हैं तो उनको फिर 
मभी प्रकार क अवा तर भेदा की स्थापना एवं उनको स्वीहृति देगी चाहिये । निष्कय 
के रूप मे मष्व को दुवलता मल हो ग्रद्ण फी जाए, कि तु यही पच सेट मध्व मत 
या मूल आधार है। उसी पर उनके दहन का समग्र प्रासाद निर्मित है । 
है मध्च-- भिन्‍नक्माशयप्राणिना प्रेरक्सू ) ह्वादरस्तोत्र, दार३ 
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पचम अध्याय 
ईठवर तत्व 


कुतूहूल या आ”चयमूलक सृष्टि क कारण बी जिज्ञासा, भय एवं श्राम मल 
श्राण पाने वी तथा स्थायी सुख प्राप्त करने की अभिनापा महत्‌ आजम्बन मे प्रति 
भआाकृष्ट होने कौ सहजवत्ति और उसका आलम्बन लव॒र अ ध्यात्मित्र प्रथति ण्रत वी 
भावना महत्‌ एवं अग्रभ्य को सर्वापषण बरन वी आतुरता उसवे साथ अभेद या 
साम्य माघन की वत्ति थे तथा इनके जसे दूसरे अनक निमित्त चतन या जीव मे 
क्रमणा या एबं साथ उत्यमान होते हैं। इसके परिणामस्वरूप ईबर वी मायता 
अस्तित्व में जाती है १ 
७” ऋणगणद म ”वित वे रूप मे प्रधयत जगतू को आकाश भक्षतरिक्ष एवं पृथिवी 
लोक में विभवत करके भि न अनेक देवताओं को प्रतिष्ठित तिया गया इसबे उपरात 
विकास के क़म मे इन बहुदेवताओं वे अधिपति की करपना की । स्सक शो जवा तर 
कॉल मे सर्वेश्बरवाद को ग्रहण क्या गणा। यह सर्वेश्वस्वाद पृर्पसूतत मे प्राप्य 
४/ है ।२ आचाय बलदेव उपाध्याय उक्त फ्रम से असहमति “यबत करते हुए यास्कीय 
बथन के आधार पर ऋग्वदिक देवतागण एक हो टेवता की विभिन शब्निया के परि 
चायक हैं यद् मायता स्थापित करते हैं । उनके अनुसार यही कारण सत्ता कायवर्ग 
म॑ अनुप्रविष्ट होकर सवध भिन आकारा मे परिलक्षित होती है | 
बहुटेववाट एक्देववाद सर्वेश्वरवाद अथवा ऋग्वेद वे मात्रा वा ब्रह्म परव' 
विवधन इनमे से किसी पिचार के स्वरूप को ग्रहण विया जाव कि तु मपुप्य सं अधिक 
जवि्तिशाली तध्द वी स्वीड ति इन मात्रा में प्रतिपाद्य है यह सभी सर्वोकार ब'रते हैं। 
अपने से श्रेप्दतत्व की स्थापना उसके प्रति स्वीकारोबित तथा भ्रद्धापूथ समप्ण की 
भावता ईइवर तत्व की सस्थिति के मूल म है | वदिक साहित्य वी इन प्रारम्भिक रच 
नाआ म आचार ध्यवहार के नियामक के रूप से भी इत दंव शक्तियों का उत्तख 








१ प० सुखलाल संघवी--भारतीय तत्व विद्या पृष्ठ १०५८ 
२ मक्‍्डोनल--हिस्ट्रो आव सस्कृत जिटरचर पृष्ठ ११६ १३८ 
3 आचाय बलदद उपाध्याय--भारतीय दल्यन प्रृष्ठ श८ 


दवर सत्व रैश्रे 


हिया गया है। घामिक मत मठान्तरा मे भी आवार की हृष्डि से कोई नियामक तन्व 
अ्रतिपादित करने की प्र्वत्ति है १ उकद पारणा से ईश्वर-तत्व के स्वस्प न मारतीय- 
दान भ प्राप्त किया । ऋग्वेद का पुरुषसुकत इस तत्व की प्रारम्मिक मायता के)” 
स्वरूप या आपैक्षाइव स्पष्ट एवं सुस्थिर प्रतिपाद है ।१ सासदीय सूक्त म दत्ख की 
अद्वय स्थिति वो ओर समेत है ।* अग्नि, मार्तरिश्वा वहुण थादि उसी प्रमुतान्सम्पन 
तत्व मे ही रूप हैं। वह एक तत्व है, कितु विद जन उस अनेक सचाआ से क्षमिहित 
करते हैं।३ मनुष्या मे उसी वी वाणी है पक्षिया के वलरदव में भी बरी है; प्रचण्ड 
गजन मे उसी का आक्रोश अभिव्यवत है. नमोमण्डन मे चद्ध मृय एवं तारागणा की 
स्थिरता या बाघार वही है ।४ 

“उपू्िषद्‌ में बहा-तरव दो अधिकृत दरब बत्यन्द दिशुद विचार प्राप्त हात 
है । आचाय बलतेव उपाध्याय के अनुसार मूल तत्व को ्रवपण बरन से ऋषिगणी 
न तीन प्रवार वी प़सिया का उपयोग किया है) आधिभौतिव आपित्विक्त एव 
आध्यात्मिक । भौहिक जगत के कारणा थी छाववीन करती हुई बिवचिका हाट 
विलक्षणनित्य पदाथ के निवचन में समथ है। यह आरविभौतिक' पद्धति है। क्राधि 
द्िक पद्धति के अनुसार माना रुप एवं स्वमावधारी विपुल देवताओं य रवित सचार 
करने वाले एक १रमात्म दत्व को सोज निकात्ता है। आध्शत्मिक पद्धति में मानस 
प्रक्रियाणा तथ शरोरिक ऋयकलाएं के अवलाकन बरने से उनके भूलतत्व का निरे 
परए। किया जाता है ॥* 

उपनियद्‌ में ब्रह्म का विशाद चणव धराष्य है। उसमें दे सभी पविशेयताएं हैं 
जिहें मध्य ने परवर्तीकाल मे अपने दशन म विस्तार से प्रतिपानित विया है । प्रस्थान 
हयी में उपनिषद्‌ भी प्रद्दीत है। इसका ब्याध्याद भी दहात मत थे दिचारक न अपन 
सप्रधन मे किया है। इतमत के अनुयायी सभी श्रृतिया व) सगुण ब्रह्म परक स्वीकार 
गरते हैं जबकि बद्गत बेदान्ती निभुण परत्र' ही | रबर अथवा प्रद्मा के स्वरूप के 
विपम मे अत्यात विस्तार एवं सुम्पप्दता दे साथ वणन, उपनिपदु साहित्य म प्राप्त 
होता है १ 





१६ ऋण्वद १०१६० 
7 बह्दी रनहर६ 
३ हद्र धिन्र बरणभग्निमाहुरपो दिव्य से सुदा रस्त्मान । 
एवं सद्विद्रा बहुधा ददन्ति अग्नि यम सातरिदवरानमाहु ॥ वही १३ ६४॥८९ 
४ वही, १०६२६७५ 
| झाषाय बघदद उपाध्याप--मारतीयदशन, पृष्ठ ७. 


श्र४ इन वेदा-त का तात्विक अनुशीलन 


सु घाटी की सभ्यता में पशुप्ति के पूजक वग के चिह प्राप्त होते हैं।' 
ईइवर के रूप मे महेश्वर रुद्र एव शिव का नामोल्लेख अद्यावधि प्राप्य है। अनेक 
प्रकार के माहेश्वर सम्भ्रदायो का वणन भारतीय साहित्य मे मिलता है । ये सभी अचतन 
सथा जीव का बाहुल्य ग्रहण करते हैं । तथा मानते हैं कि वह जगत्‌ का कारण होते पर 
भी कम निरपक्ष है।* अय विचारक इसवी पूण स्वतन्न कारण के रूप मे कल्पना न 
करक जीव कमर सापक्ष कर्त्ता क रूप मे प्रतिपादित करते हैं।* 
यायवशेषिक विचारघारा म॑ भी चतन की बहुलता विव्ित है। कणाट के 
सूत्रों मं यद्यपि ईश्वर के स्वरूप की स्पष्ट व्याख्या नहीं है कितु उस पर लिसे गए 
प्राचीनतम उपलाधध प्रदस्तपाद भाष्य स महेश्वर का सब्टि के कर्त्ता एवं सहर्ता फ 
के रूप में विस्तृत वणन है । साथ ही उस प्राणिया के पुभाशुभ कर्मानुसार सवजय 
सहार करनेवाले निरूषित क्या है।* वेशेषिक मे प्रशस्तपाद के द्वारा ही ईदवर 
तत्व की प्रतिष्ठा हुई । 
पययाय के सूत्रकार अक्षपाद ने सक्षेप मे ईश्वर सम्बंधी विपय का प्रतिपादन 
किया है ।४ उसने भाष्यकार वात्स्थायन उद्योतकर एवं वाचस्पति मिश्र ने तत्तत्प 
सगो भ ईइवर तत्त्व का सुविस्तृत रूप मं वणन किया है। वह केवल कर्ता एव 
नियता ही नही अपितु सृष्ठा भी है। वह जीव कर्मों से निरपेक्ष है। ईश्वर बी सिद्धि 
कुछ विद्वान अनुमान से कुछ आगम से करते है ।९ 
“यायवशधिक परम्परा मे ईशइवर वी स्वतत्र व्यक्तित थे रूम बहुत 
अधिक समय स्थापना हुई है। उदयन ने “यायकुसुमाजलि मे अनीद्व स्वादियों 
_+7 प्रबल युक्तियों स खण्डन करके, ईदवर की सिद्धि एवं स्वरूप विवेचन विस्तार से 
१ श्री टी० एन० रामचद्रबु--प्रसीरोशयल एडेस डिलोवड एट इण्डियन 
काग्रेस आगरा, पृष्ठ ६१० 
माघवाचाय--या तरपक्ष परमश्वर कारणपिति $ 
सवदशन नकुलीश पाशुपत मत पृष्ठ ६५ 


माधवाचाय--वदशन, पृष्ठ ६६ 
प्रशस्तपाद भाप्य--सृष्टि सहारप्रक्रिया। 

ईदवर कारण पुरुपकर्मापल्यदशनात । 

न पुरुषक माभाव फ्लानिप्पत्ते 
तत्कारितत्वान्हेतु  "यायसूत ४१३१६ २१ 
डदयन- कार्यायोजनघृत्यादे पदात्पत्ययत श्रुते । 
वावयात्सख्याविशपाच्च साथ्यो विश्वविद-यय 

ज्यायकुसुमाजलि श१ 


नर ख्ण 


ईदवर तत्व श्र्श 


किया है ।* 

योग में चौबीस अथवा पच्चीत्त तत्व ग्रहोत हैं। उसमे स्वततन्न पुरुष विशेष 
ईइवर वा भी स्थान है । पतजल मूत्र के पहले हिरप्यगभ एवं स्वयम्मु से प्रचलित 
योग माग का झल्लेख प्राप्त होता है।* उसम भी ईइवर तत्व वी माता थी। 
कितु सादर्भों की अनुपस्थिति मे वे उस्ते उगास्‍्प के अतिरिकत जगत्‌ खष्टा के हप में 
भी मातते थे या नही यह निर्धारण कठित है। पतजलसूत्र के अनुस्तार ईश्वर साक्षी 
उणस्प है।? कितु इसके भाष्यकार इसे उद्धारव के रूप मे भी मानत हैं। ईश्वर 
का प्रयोजन भूतानुग्रह है । ऐसा सकटष वह सत्वगुण के प्रतथ के बारण करता है 
फिर भी व्यास न सुप्टा एवं सहर्ता का विशद विवेवन नहीं किया। 

पूवमीमासा मचादि क्मक्ाण्ड पर आधारित मवहै। वैदिक मंत्र सम्रुचिय ४८ 
विधि प्रक्रिया, हाता, पुरोद्धित आदि का सुरय स्थान बामआपंड मे होता है। विधि 
पूबद' यत करनेवाले को फल प्राप्त होता है । फ्नेच्छु पुरुषा व वतृ व की इसमे 
प्रमु ककया स्थिति है। इस प्रकार का ब्लू त्व जीवा म है। अव ईट्वरवतृ प्व का 
विचार भी यहा अनिवायत उपयोगी न होने के कारण, ग्रहण नंहो किया गया। 
वैदिव श्रुति में हो महती '"ाक्ति है। उसके निरेंश से किया गया कृत्य फबानू होता 
है। अब इस परम्परा म मत्र, देवता विधिवत्‌ कम और समग्रीजय 'शजित ये दी 4... 
ईंइबर वे कतृ त्व के स्थान ले लेते हैं 

साख्य परम्पर( भी ईश्वर को नहाँ मानती । साग्य मे सृष्टि कर्ता के रूप मे 
ईश्वर न होकर प्रहनति है । प्रहृृति स्व॒तत्र है। वह सप्टि एवं सहार मं क्सी टूसरे के 
अधीन नही है। पुरुषाथ प्रद्नति के ही हैं चेतन के नही। प्रह्ञति का व्यापार चेतन 
के लिए ही हैं किन्तु चेतन तत्व में न कह त्व है न भोकतृत्व अत सारा अविदगर 
प्रद्धत्ति के हाथ मे ही है। जोवो को स्थिति भी डिस्ती के बीत नदी है. परिणामत 
ईश्वर की आवश्यक्त/ इस मत ने अनुभूत नहीं कौ॥ कदिवय विद्वान ईश्वर वो 
मानते हुए भी मुक्ति के प्रति उसी दुदलता स्वीकार करते हैं। अन्तत साम्य में 


उत्पद ४३१ 
ओरिजन एण्ड डबलपम'ट आफ साझू्य सिस्टम आद थाट, पृष्ठ ४६ 
योगसूत १३३ २६ 
तस्य आाध्माजुप्रहासादे पि भूताउुप्रह प्रयोजनयु । 
“प्ररृष्टसरवोपादानादीदवस्म्य श्ाइवतिक उत्कप ॥' 

योगमाप्य, शरद २५ 
४ दावरभाष्य, राधश 


नए ज्छ ल्‍प >5 


हे इत बात वा तात्विक बनुधीलन 


इश्वर का स्पान बुछ विचारका व अनुसार है हो नही, झुछ व अनुसार यटि है भी 
त्ता न के बराबर ।" 

बौद्ध अथवा जन विचारसरणि जीव या चित्‌ तत्व म सहज-सदगुए का विवास 
मानती हैं। अचेतन तत्व उसका उपकारक है, किन्तु विकास जीव का ही वल्िप्टय 
है | जो साधक पूण यत्त करक विकसित सिद्धि को प्राप्त करत हैं व मुबत हो जाते 
है | य ही मुक्त पुरुष सम्यक्र सम्यु्ध, अहत्‌ हैं । दूसरे अपूण साधक इनकी साधना 
करक, बाद म स्वम क बे द भी वही हो जाते हैं॥ इस प्रकार ईश्वर नामक कोई 
सूष्टिकर्ता एवं सहर्त्ता तत्व नदा है । यदि उपास्य वी हृष्टि स शिसी को ईश्वर वहा 
जा सकता है तो व ही मुक्त सिद्ध एवं बुद्ध आस्माए हैं। 

मीमासक, सारब जन एवं बौद्ध अनुयायी जगदु की परिवतनशीलता पर 
विश्वास बरते हैं। जगत शिसी समय उत्पन हुआ, यह उनको अभिप्रत नही है । 
परिणामत विश्व के निर्माण म व ईश्वर के वतृ त्व को स्वीकार नहीं कर पाते। कम 
करन एवं फ़न भोगने का सामथ्य स्वय म है । अत नियामव तत्व के रुप मं लय 
(सी की अपक्षा इन मता म नहा है । हृत-कम ही विश्व क॑ यचित्रय वा सजक है।* 

मध्व क॑ अतिरिक्त वदात व विनिध मत मूत मे एक ही तत्व वो सामा-यत 
स्वाकार करते हैं कितु वह तत्व प्रश्गति आदि न होकर ब्रह्म-तत्व है। इस एक तत्व 
के शोध का प्रयास वलिय' काल से ही चलता था रहा है। ब्रह्म सूत्र बे भाष्यों को 
मुख्य रूप से दो भागा म बाटा जा सकता है। एक के प्रतिनिधि झकर हैं और दूसरे 
भास्कर से लक्षर चताय तक के सभी थि तक।३ 

जाकर केवलादेती है। उनको ब्रह्म 7 अतिरिवत जाय कसी को पारमायिक 
सत्ता इप्ट नही है ।* जब ब्रह्म को ठी ईश्वर कहना है तब जीव और ईइवर दोना 
हो ब्रह्म हैं यह भी ग्रहण बरना होगा! इसके लिय शक्तर न माया एवं अविद्या वे 
द्वारा इस स्थिति का समाघान क्या है। माया उपाधि स॑ उपहित ब्रह्म ईश्वर तथा 
अविद्या उपाधि से उपहित ब्रह्म जीव है। वही उपहित ब्रह्म चगत का नि्मित्त एव 
उपाटान कारण है। ब्रह्म ही इस प्रकार क्तृ त्व का आधार "कर द्वारा निहूपित 
१ वितानभिशु-- सॉँस्यवास्तस्थ तु पुरुषाथतस्साबनप्रह्न तिपुरुष विवकावव मुख्यो 
विपय हतीश्वरप्रतिपघारवाघ पि नातप्रामाण्यम यत्पर “7 स॒ श ठाथ इति 
न्यायात्‌ | अ्रत सावकाशतया सारयमेवेश्वरप्रतिषधारो दुवबलमिति ६ 

सास्य प्रचवन भाष्य भूमिका । 

'कमज लोकवचित्रयम। अमिषमकोप ४१ 
प० सुखलात सघधी--भारतीय तत्वविद्या पृष्ठ १२२ 
४ डा० एस० एन०» दासगुप्ता, ए हिस्टी आफ इण्टियतन फ्लिसफी, भाग २ 


गा । 


ईश्वर तत्व श्र्छ 
किस गया । कि यु वह छुद्ध दा नहा है ५ चुद्ध उउके वर है । 

जाकर के पूवर्ती माष्यहारा मं अवित्तश मदति क साथ बहा का एवं उसके 
परिणमन की स्वीवार व रत हैं । इसी प्रजार की परम्पराआ मे से एवं वा अनुसरण 
भाश्रर करते हैं ६ व ब्रह्म को परिणामी मानकर उसी मे सदटवित स्वीकार करते हैं। 
वे एक हकित से भोर, दुमरी स्ष॒ भागा की सब्टि हाना मानत है। वह सूध्टि का 
स्रध्ण सहारक, परातरु आदि है। भासखर द्वारा ईबर की स्थापना का आधार 
आधम ही है। ब्रद्म हूप ईश्वर के एक होन पर भी उसके परिणाम--जीव एवं जेंगतु-- 
करनेत़ हो सकक्‍त हैं । भाग्य और नाउतृ दोता हो शब्तिया भास्‍्कर ने ईश्वर या वहा 
से ही माली हैं ।१ इस प्रकार आसार भेटाभेटवादो हैं । 

रामानुन के अनुसार परम्ह्य तत्व तायायण संवायापरी है। समस्त मंगल 
गुणा का आथय भी वही ह। मूलत वह कृटरथ है क्रितु अपती शक्तिया से अप्यक्त 
वादणरूप जिदचिज्जुरीर का कायहूप बनाता है। "रीरस्पणावस्थित प्रडति और 
जीवतत्व नारायण के है रूप हैं। व उमयी राक्ति से सचालित हाते है। प्राण्किमता 
प* सप्टि रचना ईदवर बरवा है। सारायण वा ही रामाउुज मे उपनिषद प्रतिपाद्य 
हब ववलाया है ता पेचन और जचेतन बाप निभित्त एवं उपादान कारण हैं ।* 

तिम्वारु विष्णु वी ही ब्रह्म तत्व के रुप म स्थापना बरक उसी की, ६एबर 
मातते हैं । यह इताइनवाद के समथव आवाय हैं। परसत्रक्ष विप्णु ही वास्तबि' 
चराचर जगत वे उप्रायाव एवं निम्चिस बारण हैं। उपनिषद्‌ तथा अय श्रुति वाजया 
से ईबर को अविष्ठा दस संत मे प्राप्य है। सृष्टि प्राणिया के कम की अपक्षा 
रखती है ।* सम्पूण पास्‍्त्रों का आधरर भी बही है। 

विधान मिल्ु ने भी प्रह्म को ही ईश्वर माना है। योग के प्रभाव वे कारण 
माता कि प्रह्म सत्व्प्र शुद्ध प्रशति का अवलमस्बन करके सदा बतमान प्रद्ति एवं 
जीव-तत्व की प्रष्टि बरके, उनता विकद्नित करता है। प्रहति पुरुष के वास्ववरिक 
होते पर भी उनका अधिण्टन ब्रह्म ही है। उपाटान, निमत्त बारण को ने मानकर 
विन मिखु ने दश्वर को अविष्ठानभूत कारण कद है। यह भिल प्रकार या वारण 
है! वकर का इढ़्ंने हल्ला स खाल किया है। वे सच्ति को प्रागिशमसावेख 


६ डा० एस० एन० शप्रमुष्ता, ए हिम्दी बाय इण्डियन फिलासफी, भाग हे, पृष्ठ ६ 
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है. निम्दाब--दस्मात्मवच् सवाबिस्त्यतस्विविद्व जमादिहेवुवेटिद प्रमाणयमूय सब 
सिल्तामिल्तो भगवान्‌ बाखुददा विशवात्मेद जिवामाविपमस्तत्त व संबधास्त्र 
सम चनीत्योपनिषताना मिडाव ॥ ब्रह्म सुत्र माध्य, १४ 


डा9 एस० एन० दासयुव्ता--ए हिस्ट्री बाव इण्डियन फिलासफी भाग ३, पृष्ठ ४४५ 


श्र इत वेदात का तात्विक अनुशीलन 


बल्लमभाचाय ने ब्रह्मह्प ईश्वर को जगत का कारण कहा है। ईश्वर जगत्‌ 
का समवायि कारण है। ब्रह्म कौ स्थापना प्रमुखरूप से आगम से ही वी गई है। 
सष्टि प्राणिक््मसापेक्ष है। इसके उपरान्त भी ईश्वर को लीला को बल्ल्भ ने स्वतत्र 
माना है ।* 
शवाबाय श्रीकण्ठ ब्रह्म३ वो सच्चिदानद रूप कहत हैं। वह शिवल्प है, बही 
ईश्वर रूप भी है निमित्त एवं उपादात दोना प्रवार से जगतु का कारण ईश्वर ही 
है ।* सूझ्म चित्‌ एव अचित्‌ डाक्तिरुप ब्रह्म कारण-ब्रह्म है। स्थुल चिटचिद्र,प जगत्‌ 
काय रूप है । रामानुज यह दोवा लगभग एक ही प्रक्तार के परिणाम को मानने 
डैँ 
9 का दकरादि ब्रह्ममूत्र के सभी भाष्यकारों की एक वृत्ति समान रूप से है कि 
मूल रूप म॑ ब्रह्म को स्थापित करके उसी को उपादाननिमित्तादि कारणा क॑ नाम से 
अभिटहित किया गया है । कितु जगत्‌ की सुष्टि के निय सारय सम्मत प्रकृति बी 
प्रक्रिया वा आश्रय कसी ने किसी प्रकार से उनको अवश्य ग्रहण करता वडा। यहिं 
५/ इस तत्व को पृथक कर दिया जाय तो कोई भी भ्रह्मका रणवाल स्थिर नही रह पावेगा ।3 
मध्य तथा आय छशक्रोत्तर विचारको म॑ वेष्णद आलोलन वा बटुत अधिक 
प्रभाव हुजा । दाकर का निरकुद्य निद्वद्व तिराभार निमुण ब्रह्म का साधकस कोई 
न्यवितगत सम्ब घ न होने के कारण आस्था और श्रद्धा का प्रयोग सदीयाराघन में 
नहीं हो सकता था | साथ ही व्यक्ति को जब तब उस परम अथ से अपने वयवितक 
सम्ब घ की प्रतीति न हों तब तक जीव की तत्व के प्रति प्रवत्ति की सम्भावना ही 
नही रहंगी । भले ही ताक सगति की दृष्टि से अद्वत मत अधिक रुचिकर लगे 
कि तु “प्रावशरिक उपयोग को स्मरण रखे बिना मानवीय और नतिक मूल्यो के प्रति 
सहज आस्था वी सस्थापना ही नहीं हो सकती | ईइवर का “यावहारिव' जीवन से 
अनिवाय सम्बंध स्थापित करके विलियम जेम्स ने सत्य का प्रतिपादही किया है ।४ 


१ बल्लभ--तदुब्ह्म॑ व समवायिकारणम । समवयात्‌ सम्यगनुवत्तत्वाद्‌ ॥ 
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ख्ण 


ईइवर दत्व श्र 


यदि ईइ्बर की मान्यता का दंत में महत्व स्थापित मरना है, तो उसका मनुष्य से 
सौधा सम्दघ रखना अभिवाय होगा। इसीलिए मध्व ने [ई”वर को सवगुण सम्पस्त 
माना है। 


प्राय परिभाषाएं दो प्रवार पी पाई जाती हैं। स्वहूप क्षण और तटस्थ 
लक्षण । पचपादिवाकार आदि अद्वेतमतानुयायी विद्वान तटस्थ लक्षण वे रूप मे ब्रहम- 
तरब का व्याध्यान बरते हैं। विःतु मध्य सनुयायियां का कथव है, वि सक्षण का 
अथ वस्तु का वैधिप्टय प्रतिपादन होता है,* भले ही वह सक्षण तदस्थ कहा जाएं 
क्षध्रवा स्वरूए । परिभाषा के प्रति इस प्रकार का दृष्टिकाण अद़्त मत मे ग्राह्म नहीं 
है ।* मध्य ऐसा करके ईश्वर की जीव और जड से युथवः दत्व के रूप में प्तिपादित 
बरने की सुविधा ग्रहण कर लेते हैं / ब्रह्म चाबद के जाति, जीव, कमलासव ब्रह्मा 
आदि अनेक रूद अथ हैं । वह घातु से निप्पल उक्त पद का भ्रथ, व्यासतीश ने, 
व्युल्पसिशभ्य रूप में ही किया है। इसका जीव लर्य लेने मे 'द हणगीलों अथ मे 
बाधकता आध्त होती है, इसलिए श्रुति मे कहा गया विष्णु अब ही अभिप्रेत है।* 
रढिगत अथ ग्रहण करते समय साम्रायरूढ़ि और विद्दुंडि में आतर मानकर 
विद्वाना के द्वारा रवीढृत ब्रह्म पद के विष्णु अध वा ग्रहण इस मत में क्रिया गया 
है ऐ उबत सूत्र के ही व्यार पान में रामानुज के अनुसार सूत्र से कही गई विशेषता के 
ब्रह्म में होने पर भी श्ृति प्रतिपाथ 'सत्यचानमनतम्‌ आदि वावय, उस्तको जीव से 





१ व्यासतीय-- अरधिद्धस्पामाधारणधर्मीय लक्षणल्वेत--॥/ 
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४. पमगीब--तिदु्फाए ५ 7 वर्ण सविष्रवीव ) धात्पप्रचदिया, पृष्ठ १२४ 


१३० इत बरटात हवा तात्वित्र अनुगालन 


यूथक प्रमाणित करते हैं। व सभी उसझी पारमाथिक विशपताएं हैं।* जा उसमें 
रहती हैं। मध्व तथा उसके अनुयायी ग्रह्म वी यह परिभाषा न मातकर अनन्‍्तगुणख 
युवतता को ही लक्षण मानते हैं ।* इसी यारण वह स्वत॒न्न भा है। ब्रह्म यो स्वतत्र के 
हप मे मान लेने के उपरात जगत भी पृथक रूप म मानना हागा त़या जगव और 
ईश्वर इन दोना ये सम्बघ वी सत्ता भी वास्तविव” रूप मं सत माननी होगी। 
अद्वत का निगुण ब्रह्म ब्रह्म वे. जगटाघारत्व को प्रमाणित नहा पर सवंगा । न ही 
चिदचिद्विशिप्ट रामानुज सम्मत ब्रह्म ही वयाक्रि एव तो निगुश है, दूसरा स्वय 
अचिद्‌ से सम्पृगत है अत बआाबार और आधेय वी पृथक प्रतिपत्ति वी उसम स्थिति 
नही है ।? ब्रह्म-सुत्त वे प्रथम सूत्र के ययाग्यान के प्रसग में मध्य ते देवर सम्दथी 
विवचन को भी स्थान दिया है। मध्व के अनुसार सूत्रकार म जिस ब्रह्म जिनासा 
को प्राथमिक उपलीध के रूप मे स्वीवार बिया है वह बिना ईइवर की शृपा फे 
सम्भव नहीं है। वदी ईश्वर सभी प्रवार वी मनोव॑त्तिया वा प्ररक है ।४ परब्रह्म 
ही विष्णु हैं ।/ इस प्रकार एक त८्द को सत्ता पहल स मध्य मानकर चलते हैं। 
तत्व विवेचन के द्वारा यह स्पध्ट है कि मध्व स्वतत्र और अस्वृतत्र दो प्रकार 
के तत्व मानते हैं। स्वतत्र तत्व बे' रूप मे ईश्वर (विष्णु) की मायता इसे मतम 
है। उक्त तत्व सभी सत्‌ दाक्तिया स परिपूण, सव-यापरी, स्वत-त्र, नित्य, असाधारण 
चित्‌ तथा किसी के द्वारा नियमित न होने वाला है।९ ईशइव९ को हो सवप्रकारेण 
स्वतत्र तत्व के रूप मे स्वीकार जिया गया है। स्वेतत्र अमिघान करने का अभिप्राय 
यह भी है, कि अय तत्व परतत्र के छप म हैं। इसी मुल-प्टि के कारण उस दणन 
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४ मध्व--स हि सवमनोवत्तिप्रेरतः समुदाहतत । ब्रह्ममूत्रभाष्य ११६ 

५ वही--परस्य ब्रह्मणा विप्णो प्रसादात्‌ दति वा भवेत्‌। १११ 

६ म“उ-- सवनाखिलसंच्छवित स्वत झपत्तन | 
नित्याता-शविच्चेत्यय'ता इप्टो नो रमापति ॥ तत्वाद्याव पृष्ठ ६६ 


ईदवर तत्व १३१ 


की 'ईैत वेदा-त सम्प्रदाय यह साम्प्रदायिक सक्ञा है ।* 
आय तत्वों के सम्ब'प के सन्दभ में ब्रह्म की क्रिपात्मकता की बोई सीमा भी 
है अथवा नही ? इस दका वर समाधान सध्ब के अनुसार है कि ईश्वर ब्रह्माण्ड का 
बुलाल मात्र नहीं है अपितु प्रकृति आदि को सत्ता प्रदात करने वाला तत्व भी यही है।* 
जगत फी ईश्वर की सप्टि कहते वा अभिप्राय उसकी उबते प्रवार की अधीनता ही 
है । अगयधा अय प्रकार वी सुप्टिगत आधारता, ईरवर वी सब्दिनिर्माण की क्षमता के 
सीमित और असीमित होने का, कोई समुचित समाधान नहीं दे पायेगी। ईश्वर की 
कृपा एवं इच्छा पर सृष्टि प्रसरण बाघारित है। ? यद्यपि उत्तकी अपनी सत्ता भी है। 
बह सत्ता उतनी हो सत्‌ है /जितनी जीव या ईश्वर वी । ईएवर और जगत्‌ तथा जीव 
में सत्ता की हृष्टि से समानता होने पर भी, स्वाधीनता और पराधीनता के आाघार 
पर अतर है) अत पराघीनता के वारण ही सृष्टि ब्रह्म की इच्छा पर बाधारित है | 
अद्वैत के ब्रह्म से भिन्‍त ईश्वर की तात्विक मायता के मध्चादि आदार्यों के, 
अरहण के यूल मे भक्ति की सँद्धान्तिक' ग्राह्मता भी थी। यदि ईश्वर व्यक्ति से किसी 
प्रकार से सम्बद्ध नही है तो उसके प्रति अनुराग होने वा प्रइत ही नहीं उठेगा । ढा० 
राधघादृष्णन्‌ भी इसी तथ्य को प्रसगान्तर म स्थापित वरते हैं, कि शकर वा निशिप्त 
प्रमब्रह्म कभी आारायना को आववित नही बर सकता । जो धम एवं दक्षन के उद्देश्य 
/को ईश्वर था भान--तात्तविक्ता का चान” मानते हैं, पतके लिये शकर का मत 
विद्त्तापूण भ्रम है ६ वैष्णव मुत बे अनुवर्ती चिंतन में आय तब्या पर मतभेद हो 
भी सता है, पर वे सभी समान रूप से भुवित के उद्देइय के रूप मे ईश्वर को 
आने हैं। 


१ ढा० बी० एन० के० दर्भा--फिलासफी आव थी मध्वाचाय, पृष्ठ २३१ 
मत्व--(प्रशृत्यादिसत्ताप्रदत्व स्वीक्षतमीश्वरस्प ९ प्रह्ममुत्नभाष्य ९२॥५ 

चही--भाग ० वात्पयतिणय २१०१२ 
फा 8 एबता3दाइए॥-- ॥व8 2050986 ० 88787 087, 0०॥ 
07585 87४ ६003॥9 4७0868 %8 फफ्ावाएए३ 097 एशीपक्षाए8 ट्कयत0१ | 
ग्फ ठछ छणाशफ ॥786 तो 7७) वन्य स्िए) प॥ फ्ल्‍ए०00०05 
० ४6 867009809 ॥६ 4075६5 702 ४०४०पऑॉंड इशएज्ा5 ग0देीद९0९ ६0 
फिछ दवा थापे [0९९ ० १७ छ०5५एश३. 90 जि 8) ॥088 5० बच्टू 
बात छाह 8०) "उलाह्वण १५ ९ हुणश॑ 00 ए90809609 40 [म6छ 
(0 ॥$ (0 ॥0४ ॥6 उ6्यां 5॥7टक9 5 शक 
266 #श्फ्ा[7३ ॑ ॥ दापश्त ाइठा 
छाताशा एपा० 65छ9 ५० पर ए 659 


के नह हर 


ह&25 ६१० 98 8 दिएा5 


श्३२ द्वैत वेदान्त का तात्विक अनुशीलत 


ईश्वर जयत्‌ के प्रति विमित्त कारण है। ईश्वर की कायरुप जगत के प्रति 
कारणता ठीक उसी प्रकार है, जैसे पिता की पुत्र के प्रति रहती है। जिम प्रकार एक 
पुञ्र अपने पिता से अपनी सत्ता का ग्रहण करता है, उसी प्रकार सम्पूण जगद्‌ आतत 
इंदवर पर आश्रित है। इसोलिये इंदवर सृष्टि की निमिति सस्थिति एवं ध्वस में कारण 
है । इसी पराधीतता को लक्ष्य करके ईश्वर को कारण कहा गया है | मध्व मत मे ईश्वर 
केवल निमित्त कारण है। भास्कराचाय आदि विद्वाना की मायता के समान वह उपा 
दान कारण नहीं है , जयतीय के अनुसार उपादाव कारणत्व परिणामघाद से सम्बद्ध 
हैं।' उपादात कारण सवदा परिणामि कारण होता है और काय उसवा 
परिणमन है। यह परिवतन दो रूपो में है। गुणों मे परिवतन होना अथवा 
गुणी भे, अत यदि ईश्वर को उपादान कारण मान लिया गया ता उसे परि 
णमनशील भी सानना होगा कितु यह निइचय श्रुतिविरुद्ध है, वयाकि श्रुति में ईश्वर 
को अविकाय कहा गया है॥ किसी भी प्रकार का कोई परिवतन दूसरे तत्व के ही 
अघीन होता है। इसके अतिरिक्त कारण (उपादान) बे' गुण काय में सक्रमित होते 
हैँ। ब्रह्म के चत थ आदि भुणा की स्थिति जगत्‌ मे भी होनी चाहिए। वितु जगत की 
जडता यह प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है कि ब्रह्म (ईश्वर ) को बेवल निमित्त 
कारण माना जा सकता है, उपादान नही । उक्त तथ्य स्वीकार कर लेने ये बाद मध्व 
का कथन ग्राह्य हो जाता है, कि ईश्वर सृष्टि, स्थिति, सहारादि के नियमन मे समथ 
है ।२ ईश्वर का जगत मं परिवतन पिता के पुत्र के रूपमें परिवर्तित हाने के समान है।* 

ई“बर म॑ विरुद्ध गुणों की स्थिति के प्रश्न को लेकर भी द्तवादियो पर आद्षेप 
किया जाता है । क्‍या ईश्वर के स्वरूप में अनेक विरोधी तत्व रह सकते हैं ? इसीलिए 
मध्व ने ईश्वर के विषय मे विचार उपस्थित क्या, कि क्या ईश्वर वह सभी कर 
सकता है जो वह चाहता है ? अथवा कुछ ऐसे भी काय है जो उसवी क्षमता से बाहर 
हैं ? बया उससे भिन्‍न अय वास्तविक तत्व (जीव एवं जगत) बया उसा से प्रादुभु ते 
हुए हैं? अथवा उससे भिन वैयवितक अस्तित्व रगते है यदि ऐसा है तो उनकी 
निर्मिति म *इवर कारण नही है। वह उनवी स्थिति को 'रोक' नही सफता इसतिए 
उसकी दाक्ति इंस अथ में सीमित है। म”वादि के अनुसार वह यदि इच्छा करे तो 
जनुकूल प्रतिकूत एवं अयया घरन मे समथ है । उसने विपरीत काय वी इच्छा ही 
नहीं बी इसलिए प्रीकत तत्व ऐसी स्थिति मे है। विजयीद्र तीय वे अनुसार ईश्वर 
१ जयतीथ-+ परिणाम्रि कारण हिं उपादानमुच्यते !! यायस्ुधा, पृष्ठ १६४ 
२ मच्च--सृष्टिस्थितिसदारनियमतनतानावधमोक्षा यत ॥/ 

ब्रह्ममत्रभाष्य, पृष्ठ ६ 





.] 


3५... धवीय--वल्वप्रगाशिया पृष्ठ ८ 


श्र तत्द श्३्९ 


झोब' स्यादा वा अनुरोघी है पुद बह अपने ऐश्वय के दिरोधी सरत्प को नही करता ९ ४८ 
जयतीये के अनुसार इस प्रकार के आचरण से उसती महिमादृद्दि हो होती है।*े 
प्राह्ृतिक नियम से आवडता ईश्वर ने वयो स्वीकार वी ?े इस प्रतन के समाघात मे 
अध्य वा कथन है, कि ईदवर ने स्वेष्छा मे ये सर्यादायें स्वीवार कर कीं हैं ॥४$ ईश्वट 
से प्राप्त ऋ्णुत्व महत्व आदि छड़ी का योगपद्य एकत्र सत्याद उस्मद है यह विण्दि 
भी नही हैं। इस प्रकार के सम्पूण अन्तविरोध ईश्वर की द्वारा ही समाहित होते हैं। 
इुइदर अपने ऐश्दप के विरुद्ध बष्णवा ही बया वरुण ? छाथ ही रुसणे ऐसी किसी 
मान्यता की बल्पना का भी प्रसय नही होगा, जो ईश्वर विरुद्ध तो न हो पर उसनी 
सत्ता ही न हो अययथा 'शपवियासादि की ईश्वर से सस्थिति माननी होगी। इस 
लिए ईश्वर ऐसी कमी बात वी कह्पता ही नहों करेगा जो उसको विधातेक' ही 
परिणामत ईश्वर मे प्राप्त था इृश्यमात विरोध उसकी स्वत की इच्छा से ही है । 
इश्लोलिए उस पर आश्रित रहतेवाले तत्व जीव और प्रश्वति अपनी सत्ता प्राप्त विए 
हैं क्योकि बह दसा हो चाहता है। यही उनकी पशदीनता है + 

ब्रह्म अगवा ईइवर दे स्वरूप में ही कुछ ऐसी विशेषता है, कि जीव उसके 
प्रति आर्ृथ्द होकर जिशासा करता है। ईश्वर अनन्त गुणों का धाकार होने के कारण 
पूण क्षौर जीव अल्प है, इसलिए उसके मत्र में ईलसम्बीवनी जिजाता होती है ।* जीव 
यी महू अत्पशता स्वत सिद्ध है | इस जिज्ञासा से ईश्वर प्रसन्‍्न होते हैं १ 


१ “मगबर्दे्वयमपि लीवमर्यादानुरेपीत्यपीयारत्‌ । नहीएदरो'पि एवस्पेदबपतिरोधि- 
भूवमर्स सवह्पक्गोति ) तस्य पेक्षावत्वाद्‌ । मध्वाध्वकष्टकोद्धार, प्रृष्ठ श८ 

२. निरवेसतया स्रप्टूट्वतदय उम्रयपक्षस्ाम्येन महिमोलपंसाम्पपि, साधनक्षत्ताम्यु- 
पगसे एकाक्िल सबरबपत्सोपस्क्रस्याणिवयोलपलाशाए । तत्व प्रदीष, २११४१६ 

मे मध्च-- न युक्तमीशितु किचिंदीशित्वविरोधि यत्‌ । 
ईश्वरम्थाविरोषेड योजपित्वालिला प्रमा]॥ अनुव्याख्यान, पृष्ठ ३६ 

< जयतोय--गलदचिद्विरद्धमिद प्रतोषणानपपि ईश्वरे तदित्रत्न था प्रभाण 
घिद़्मू ईश्वस्शवमविरोधी च म॑ भवति, ययाखुत्वमहत्ववीगपच्यादि तत्त्व 
इईश्वरवलेस धढत दत्यगीकायम ॥ न हु विराकायम्‌ ॥ यत्युनरप्रमित 
तदीश्वरधवर्माविरद्धमपि न बल्पनीयणू ।.. चाह्विपाणवत्पतीयमेव 
कल्पक्विधातर त्वात्‌ । किन्तु तस्य प्रमाणम्यथ ययायोगमाभासत्व दधनोयम्‌ ।! 
“यायसुघा, पृष्ठ ५११ 

४ मध्य--इहाएब्देन पूणगुणत्वेनाठुभवप्तिद्धात्मगुणो जोवो भेद ३ 

स्यायविवरण, १४११ 


श्श्४ दत वेदान्त का तात्विक अनुशीलन 


ईश्वर ही जगत्‌ को सत्ता प्रवृत्ति और प्रमिति प्रदान करता है।* यह राजादि 
के समान नियामक न होकर जगत को सत्ता प्रदान करने वाला तत्व है ।९ यह जगत 
में है, तथा उससे परे भी है क्योकि यह उसका निमित्त कारण है। ससार के बुरे 
तत्व उसवी पूणता के सकेत लिए ही है। राजस और तामस के कारण ही सत्व 
पी सत्ता होती है। सभी जीवा का भी आधार यही है। वही सपूण वेद एवं शास्त्रा 
बा अथ है । उपनिषद्‌ के सभी तदीय प्रतिपादक हैं। अत ईश्वर म ही सभी प्रकार 
के तत्वों वी आशभ्रयता है। 

ईइवर अथवा ब्रह्म का स्वरूप निविरोध नही है, बयोकि निविशेष कहा जा 
सकने वाला कोई तत्व प्रमाण प्रतिपन नहीं है । यदि कहा जाए कि ब्रह्म 
निविशेष है तो यह भी तो ब्रह्म का ही विशेषण हो गया तो वह स्वय में भेद 
तत्व हो गया, अर्थात्‌ निविशेषत्व उस तत्व को उन अन्य तत्वों से पृषक करता है 
जिनमे विशेषत्व है । अत व्यावतक होने के फारण निविशेषत्व स्वय एक विशेषण हो 
ग्रया ।४ निविशेष शब्द की स्वत ही कोई प्रामाणिकता नहीं है। केवल भशेष और 
विशेष यही दो पद प्रयुषत हो सकते है। साथ ही उपयु क्त युक्ति भी निविशेष पद 
की असारता प्रमाणित करती है ।* अत सविशेष ब्रह्म का ग्रहण अनुभव सिद्ध भी 
है युवितसगत भी । 

ब्रह्म के वशिष्व्य प्रतिपादक' विशेषण अलोकिक ही हैं कितु जिन शादा से हम 
उतको “यवत करते हैं वे लौकिक हैं ।५ ये पद केवल उस ओर सकेत मात्र कर पाते 





१ एच० एन० राघवद्राचार-द्वंत फ़्लासफी एड इटस प्लेस इन द वात 
पृष्ठ २० 
२ भध्व--'भाघार सबभूताना यनर विष्णु प्रसादित ।' 
(सवमूला तगत) इृष्णामृतमहाणव पृष्ठ ७५० 
३ वही--स एवाखिलवेदाथ सवचास्त्राय एव च। 
स॑ एवं सबशलाथ इत्याहोपनिषत्परा ॥!" 
(सवमूलान्तगत) ऋग्भाष्य अध्याय ३ पृष्ठ ३१७ 
४ मध्व--न व निविशेष माम किंचि”स्ति । निविशेषत्वोक्तोरेव -याहतत्वाद्‌ । 
निविशेषत्वेन विशिष्ठ न वेत्युवते यद्यविश्विप्ट ताहि न विशेषनिराकरणम्‌ । 
विशे पव (वमेव भवति । यदि तेन विशिष्ट स एवं विशेष इति व्याहृति ॥ 
कमनिणय, पृष्ठ २४० 
४ मध्व-- न च निविशेषत्वे किन्विमानसु । अरेषविश्लेषवचनानुभवयुज्तित बिरोघरच। 
बही पृष्ठ २५१ 
६ “अभलोक्को्पि भानादिस्तच्छदरेव भण्यते ।' ज्ञापपाययलोक्स्य यथा राजेव देव 
राट्‌॥ इतिपचे लोक विलक्षस्तेप्यानदादो तत्पदप्रयोगो युज्यते । तत्वप्रदीप ३॥२। रे४ 


ईरवर त्तत्व श्श्द 


हैं। ब्रह्म वे विशेषण बनेव हैं तथा वे परस्पर अविभाज्य हैं।* जी “याय की 
मायता ईबर में छ गुणों की है, वैसी मध्द वी नहीं । मध्य के अनुसार ईश्वर तो 
अनत गुणा से परियुण है।* जयतीय के अनुसार पाड्गुण्य वा सिद्धांत तो अनन्तगरुण 
कई उपलक्षण मात्र है। छही से सभी का अतर्भाव हो जाता है ।* इवताइवतर उप 
निपदु भी ईश्वर के गुणा दो स्वाभाविक मानता है । वे उसके आग तुब अथवा भाव 
स्मिव धम नहीं हैं ।/* 

संगुण मानने पर भी द्ैठ प्त मौनिद अवयया से ईवर का आकार बनता है 
इस ते को मानते के पल से नहीं है कि तु यहा उेबल भौतिक शरीर का अभाव ही 
अभिप्रेत है, से वि अहरीरी हाना। स्त्री एवं पुश्पानि रूप मे वह देहवासू 
नही है, अपितु चवायात्मव ता एवं आना में ही उसका शवार निर्मित है।* अशरीरी 
न मानव र तथा सासा-य देहादि से मित आकार मानकर जो रिरोधाभास उत्प न हो 
शुमा, उसे अनेब श्रतियों वे आधार पर म“व ने समाहित विया है ।६ 

अनेक सिरेपताओ के कारण ही हबर जीव स भिन है। जीव मे बनता 
दराबीनना, छिदमि जता, भौतिक ”'रोर का रोता “त्याग अमीवता दूं सपूणता 
आदि वियेषताए हैं. शो ईश्वर रे नहों हैं । इही के कारण जीव होन है ।९ जीव 
१ मध्य--तानि सर्वाण्ययोंयानन्यरूपाणि । गीताभाष्य, २११२ 
२ मय्यनातगुशनन्‍्त "7४ भागवतु ६४४८ 
३ जयतीथ-- पाडयुप्यमित्युपतक्षण पाड़गुण्ये समयुष्पातमणों बा ।! शीताभाष्य 


दीवा, श७२ 
४ ६८ इवेता० उपनिपद्‌ । 


* मब--न तसय प्राउता सूुर्तिमासमदोएस्यसम्पवा । 
स्त्रीकी पा मियोगात्मा दैहो विष्णोत जायते ॥ वाराहसद्विता । 


फिख निर्ेषचतायछुछ नित्य स्ववा तनुमू | परि० तत्थ निणय, पृ० १४ 
६ जलौपिकोपि चानालिस्तजञ दरेद भप्यत । 


चापनाथाय लोक स्थ यथा राजेव दवराट ४ *ति पच्चे 
साजविवक्षरोप्यान'दादी तत्दप्रयोगा युगयत । तत्वप्रदीप ३२३४ 
मरच्व--तम्यावि शारीरश्रवणात' जानटरूपमघृतम्‌ । सुष्डगी० र।श२७ 
मुबण“योति (तत्तिरोग) दहूरा स्मिन्शतशावकाद छाजो० पा हा? 
इत्याटिपु ) यदि €प ॥ स्पान्‌ जानदमित्येव स्पात्‌ नजान-दरपमिति। 


वध सुतणस्पत्व स्पादम्य स्पस्प ? सहस्धनोर्षा पुष्प श्वधव कर्ता 
आरिल्यवण तमम परस्तात्‌ सबत पाणियाद तद्‌ विश्वतनवशुरुत 
विशकतो मुखम्‌ इत्यानि वचनाद विष्वश्पाध्यायोक्तइच रूपयानवर्सीयते । साग ता 


हठ्श 


श्३ ईव वेटन्द का हात्विक अनुद्दीतन 


करे इन सस्द्रा बाप वाजों से हिन्द इेपइर इ्ेठा से मुक्त है। दह उभी प्रशमार के दोष 
से रह्िड सम्द्ूरेता निईध्य है। बानाइ हो उदके हाप-दैर, मुसादि मवयव हैं। सभी 
हार के स्वरठ पशें मे रउ कान द। हो इप्डि से न तो इसका आदि है न अत 
रे बेड़ि, न सा, इस दिप्टु के रमान न ठो पहले कभी रुछ हुआ है न होनेकी 
संगाजना है। वह रद" है झम्प्रां “किस्से धार है चतन्‍्य, रख ओर वीय का 
शापम हैं दप्पप लगा दू८ है।* स्ंश्वर के इस प्रक्गर के स्वरूप के वारप ही मध्व 
ऊरवारो से स्लो फिशेद् महत्व दने के प में नहीं हैं। छाप हो दे इन्वर को 
स्पामारिक मात है ने हि झरिदावन्य जैसा हि अद्वेव-वेदन्त का अभिशतर है । 

हभो तत्यो मे जो भो एरितर दिखाइ देतो है वह वर को ही है। जिसनी 
मात्रा मे उन दस्तुरयो में स्दाचत्रय शाप्य है वह भो इवर के द्वारा ही दिपा हुआ 
है। परतत तत्व उत्त स्दाववय को अपना मान सेते हैं किन्तु जेसे ही बह स्वातत्रय 
समाप्स हुआ उनको घपनी परतवता का बोध होता है ।* ई"वर ही जोव को उसके 
वास्तविव' रूप रा बोध भसित से धसन्‍्त होने पर कराते हैं। जब मृक्ति ईवरक 
बघीन है तब बघ भी तटधीन होना चाहिए। मध्द यही मानत हैं। इस बघ 
मोक्ष की जिसके प्रति बन्यता है स्वभावत' वह तत्व स्वतन्न रूप मे परिगर्णित शिया 
जाना चाहिए। वह क्वल परमोक्ष के लिये ही प्रदत्त होता है ।४ 

ईन्‍्चर की आठ कार वी दरि्तियाँ मानी गई है। वे सृष्टि स्थिति प्रतय 
१ भध्व--भअन्ञत्व पारवश्यत्व वेधमेटादिक तथा । 


तथा प्राइतदेहत्व देहत्याग।लिक तथा । 


अनीटत्व च॑ दुलित्व साम्यमाप<्च हीनतायू ॥ महाभारत, तात्पय 
निणय १३१३ 


ल्‍ण 


ग्रही ११० १२ 
३ 'रायवरतुधु या शवित शा संदीयंय सा बंधा 
मयैय दर रपातशूर्य बोपलेष्यपि परतुषु ॥। 
सायर्गाषण मौसुस्था सवाप॑त्ु्ष सरमश विजग्‌ । 
वात पमापहने प्रशचों र्जागतति परतेशताम्‌ ॥' मिप्णुरहरुय १ २२ २३ 
४ भसध्द७+रमरपभत शाग तु प[दा जीवश्य विष्णुता । 
जियो, प्राए व शाये भरना ते व दोयते ॥॥ 
संतों गिभुरिषरादिष्णोसु हिियेदभ्युपेयते । 
माशोतपि तत एक रशरस्मारेश्स्तयो' प्रभु 0 भागवत ता०, पृष्ठ ७४ 
१ बही-/भोशडो दि स्प्त्थ रदाद परतत्र' स्वय सूतरो । 
वेभाव कभे शक पर्मोनाय केवलमृ ॥ अनु» ब्या७ पृष्ठ ३३ 


ईश्वर तत्व १३७ 


छलिम-अण, ज्ञान तिसेघान, बंध एवं मांस हैं। ये दावितवा पौराणिक साहित्य में 
तरिदेव में मानी गई हैं। मध्द इनको एवं ही टेव विष्णु से सम्बद्ध मानते हैं ॥ डा० 
राघाहृष्णन के अनुसार इन जाठ दाक्तिया म॑ सृष्दि की क्षमता, मध्व सम्मत, ब्रह्म की 
चरिभाषा का, मुख्य आधार घन सकती है ।१ मिलन मिलन प्रसगा मे स्थित विष्णु ही उन 
जन शकितयों वो जाग्रत करके, एक ही महाशवित्त स सभी कुछ सम्बद्ध दर लेता है ।* 
अय देवों मे विद्यमान हावितवा भी उन देवा वी नहोकर नारायण की हैं।? ये 
सभी देव आतिक शकज्षितया के स्वामी है ओर नारायण महास्वामी है । 
पिस प्रवार छोटे छोटे अनेक शासक अपन »पन्ने भारत पर अधिवार 
करते हुए भी एक विराट शासन के आधोन रहत हैं बसे ही थे दव नाग्रणण 
के आधीन हैं।४ अद्वेत वदात मे विश्व तजस और प्रात आदि सभाएं दिए 
तत्व के अनानावा छान रूप वी ही मानी गई हैं; जबवि मध्य सभी गुणा के आकार 
जज्वर के ही विविध नाम तजसादि मानत हैं । उनवे' अनुसार बहू कोई माया अथवा 
अविद्यावृत अवस्था नही है ।< कर्मों के आशय प्राणिया वा प्रेरक तत्व यही है ९ श्रेष्ठ 
बावित एवं परम गुणा से पूथ सभी प्रकार की पीढा था हर्ता, जविनशवर क्मलापति 
विएण साजपित्र पृण है ५९ इस प्रभार थे ईइयर स थ ८६ और कोई वस्तु नहीं है । 
जिससे अधिक स्थिति वी कल्पना ही न वी जा सके बहो वर है ।४ देशकाल और 
गुण तीनों टप्टिपों भे उसको असीमता वावश्यन है। क्वल ईश्व२-तत्व ही उबत 
विशेषताओं से गुवत है। लध्मी, जिसवा द्वत मत मे महत्यपुण रथान है वह देश और 
]. 9 8 एेशहाथेद्ाजञाव॥0-- ४३0४६ एल।८६८६४ डा 6९. ढा280- 

डता00- 90॥00766. ढाच्आाएट बढाप्रापर 5 ॥ ९छढाएर् वशक्षात३ 

पण्कगा३ ण छाक्षा4.. (छक084 8७७०, ऐ 237] 
२ भष्य>--त्तक्न तत्र स्थितो विष्णु तत्तच्छक्ता प्रश्ोषयन्‌ ॥ 

एक एवं महाबित कुरुत सवमजसा ॥ ब्रद्मसूत्रमाष्य रशारे।११ 

३ वहीं >-वैंद राजन रदे शबितः धावितर्मारायणस्प-्सा । मध्चे दए्ए उदत 
| प्रध्व--वडाघीभा' सावशौमस्य नदत्‌, 

धर्म धाद्या' गुवतो तेनुशाम्तिमु 4 भा० ता० १०३४ 
५. मश्व “सविष्वोजप्तप्राणादुरीयात्पातरात्मनाघु $ 


परमात्मचानाहः हा 2228%280 छू बाुदर' ५(सदगूलान्दपठ) तकसार१४४ 
६ वही-+ लिनवर्माटपप्राधिसस्पेरव सन्‍न विन्‍्ते मण्डनमु । दब रे 
७ वहो-- निजपूथसुलामितशोेयतनु परणवितरनतगुण' परम । 

अजरामरण' सबलातिहर क्मतापतिरीड”पतमो-वतु न ॥ आह ॥ 
डे. 'इत इल्मघिक इतो'पीलमिति सर्वाधिकरवत तता“थिवाभावेनावशेयितत्वे ४ 


भाग ता० नि०, पृष्ठ ७१ 


१३८ देत वेदा-त का तात्विव अनुशीलन 


वाल की हृष्टि से असीम होते हुए भी गुण फी दृष्टि से सीमित है। जीय तो काल, 
शादि सभी से सीमित है ।* विष्णु ही पृषतत जिासा बरने योग्य है। वही सबका 
कर्ता है। विष्णु को एक मात्र उसकी सवगुणवत्ता बे वारण कहा गया है ।* ससार 
की सभी वस्तु से अधिक पूज्य होने के कारण यह पृज्यतम है, अत बय तिसी प्रकार 
चिता रे न पड़ते हुए ईशा मे मन का सननिधान वरना ही श्रेयस्कर है ।? जगत मे जो 
बुछ भी दिखाई अथवा सुनाई देता है, उसके भीतर बाहर सभी स्थानों पर ईश्वर व्याप्त 
होकर स्थित है ।/ ई”वर ही जगदुगुरु है। परम तथा पूण रुपेण हावितन्सम्पन है । 
उसी के आधीन सभी देव, जीव एवं आय सभी तत्प है ।* ब्रह्ममूत्र में प्रयाशित तत्व 
ईइवर ही है। 
जीव ये सुख और दुख से भी ईशिवर का सीधा सम्बय है। जीव वी बयावस्था 
उसके 'स्वस्वरूपबोप वा अभाव है। यह अचान ईन्वर की माया राकित वे वारण 
है । जयतीथ के अनुसार अविद्या एक प्रकार का आवरण है जो जीव के आताट और 
चाम को आवृत्त कर लेता है ।* जीव मे द्वारा ब्रह्म साक्षात्पार वी मायता भय 
बेटातमत (अद्गैत) म॑ प्रचतित है । मध्य इसबे विपरीत स्वीवार करते हैं तरि जीव 
दृश्वर के स्वरुप वो जानने म असमथ है । इंध्वर स्वय ही अपने आपनो स्पष्ट वरता 
पि । यह विचार मध्व ने वठोपनिपद्‌ से लिया है जिसम कहा गया है. ति जिसको 
प* (आत्मा ईवर) वरण करता है उसी के द्वारा वह जभ्य है। उधी के प्रति आत्मा 
९.” अपने स्वरूप को स्पप्ट बर देती है ।" आत्मस्प परिचायिवा त्रिया प्रह्मगगत है न वि 
जीवगत । इसी से यह तथ्य भी सगत हो डाता है कि इश्यर जप भवत को अपने 
गुणा के विपय म भान प्राप्त करा देते हैं। और दवुसके द्वारा वह उसकी देवी शवित 
प्राप्त करते का अधिकारी बन जाता है। 
१ राधवद्धयति-गीतामाष्यविवृत्ति २१८ 
२ मव--अणुभाष्य पृष्ठ १५८ (सवमूल) 
३. मध्च--न ततोहरत्यपर जगतील्यतम परमात्परत पुरुषोत्तमत । 
तदल बहुलोक्विचि तनया प्रयण कुछ सानसमीहापरे ॥ १॥२ 
द्वाटशस्तीतम्‌ । 
४ वादिराजतीय--यच्च किंचिज्जगत्सवट्श्यते श्रूयते पि वा। 
अतवहिश्च तत्सव याप्यतारायणस्थित ॥॥ 
मुक्तिमत्लिका --गुणसोरम घू० ५ ४ 
५ मध्व--मध्व ततसार शाछड 
तत्वप्रकाशिका पृष्ठ १२० 
७. यमवेष वृणुते लेन लभ्य तस्यप आत्मा विवृणुत्ते तनू स्वामू 


बल्पेपनिवद्‌ २३ 


ई>वर तत्व १३६ 


ब्रह्म पेय है अथवा नहें' इस दिपय पर भी, हैत एवं जद्देत मत में, मत 
विधिनता है। दोनो ही मत ईश्वर का स्वयप्रवाण मानते हैं। व्तु मध्य उसे, भले 
ही पूण मे ने सही अत्पमात्रा मे ही, चेय मानते हैं। जीव ब्रह्म के सम्पूण गुणवान्‌ 
स्व॒लूप को देखने मे असमथ हैं। बहुत कम भाग ही बढ देख पाता है, जितना कि 
उसको ईश्वर के द्वारा दिखाया पया है । जिस प्रवारर से मेरे पदत को देखत हुए भी 
दवक देस नहीं पाते अथात पवत हृप्टिगोचर तो है किसु सराशत नहीं ढोक उसी 
प्रकार से ब्रह्म भी दृश्य अयवा भेय है दि तु सर्वाशत मही।' ईइवर रक्षणीय होने के 
बापरण वाच्य हु! है. अनिर्वाच्य नहीं, जैसाकि अद्वेत वा मत है । ईश्वर वी यह चेगना 
श्रुति के द्वाश ही है ! तक केवल उसने गृण एवं सत्ता का अनुमान मात्र करा सवता 
है । उसके स्वरूप वे विपय सम और अधिव भान तक अथवा वृद्धि के द्वारा सम्भव नहीं 
है बयावि जीव मे जो भी बुद्धि है उसबी भी एक सीमा है १ दसका यह अथ नहीं कि 
चहू सबथा अनेय है । मप्व तथा उसके अनुवर्ती, उस्ते बहुत स्पप्ण्वा के साथ, थात का 
पिपय मानते हैं १ इतके विपरोत मानने का अथ थुत्ति की अग्राह्मता रवीकार करता 
होगा। ब्रह्ममूत्र भाष्य के प्रारम्भ म ही सत्य ने उहां है। #--/अनतगुणयुवत, 
सवदोषविनिमु बत चेय एवं प्राप्य नारायण वी बादना चरवे मैं सूत का य्रारयान 
बरनता हूँ ( दस प्रकार म“व मत गे कब्र को चेय माना गया है । 
प्रतमावस्या में वर अपनी आनन्दावस्था भे रहता है जबकि सम्पूणसप्ठि 
सहार की स्थिति में रहती है। इसके उपरा्त वही मिल स्थितिया म से ससार वो 
उत्पन परता है। देवी अभिव्यक्ति का एुए क्रम-वायुटेव प्रचम्न अनिरद्ध एवं 
सकपगा या चहुब्यह है । इमके उपरात ईश्वर दाग हादय अथवा अम्ाय मवतारा मे 
रुप से अपन आपरो अभिव्यरत करता है। प्रचरात्र साहित्य मं ईश्वर वो इस 
बयवितिक अभिव्यक्तित को डा प्टि बहा गया है।३ सामाय सर्प मे स्वीकृत क्षवतार। 
बी समस्या दर से अधिक भी मान ली गइ है । हस दत्त हरि आदि की गणना उक्त 
सूची मे पही वी गई है। क्षकर एवं रामानुज दोना ही आचाय इष्णईपायन व्यास पा 
दूणावतार मानने के पक्ष में नही हैं. जरकि सुदशनमूरि आलि परवर्ती रामानुज- 
टीकाबार मष्व के इस मत को मानने लगे कि व्यास विष्णु के अवतार थे। रामा 
गुज वे ही कयुवर्ती वेदातदेशिद ने यास वी प्रारब्य उम्र के जाथीव सामाय जीव 
माना ।४ मस्द अवतार मे होनता और उच्चता वा कोई फ्रम नहीं माततै । अवतारा 
१ मध्द--अद्मधुत्रभाष्य १४१३ 


२ बहा, शाशाऐ प्र 
3 संध्च--महाभारत ता० निणव श१० 
४. वेदास्ददेधिव--रामा० गी० भा० टोका ४६ 








१४० दरत वेहान्त वा ठात्विक अनुणीलन 


के क्वाकार के विषय मे झकर उसको मायिक तथा भौतिक देहादि थुक्त्र मानते हैं । 
रामानुज के अनुसार मध्व भी आवार को टिव्य एवं थ्प्राइत कहते हैं ।१ मध्व एव 
वैदांतदेशिक' ने पचरात्रसहिता वे समाने उद्धरणा को अपने समथन म उद्धत किया 
है ।९ रामानुज ने इन अवतारा के विग्रह को आत्यन्तिव नहीं माता, जबकि मध्व 
ईंदवर के इन अवतारो के आकार वो छा”वत ओर नित्य मानते हैं।? 

इद्र वे स्वरूप वो अनिवचनीय कहना द्वेत-्मत क॑ अनुसार अनुचित है । 
अनिवचनीयता स्वयं मे अप्रामाणिक है। ब्रह्म की अनिवचनीयता वया प्रत्यक्ष है ?ै 
मिध्या शब्द तो अमाव का ही वाचक है अत उसके आधार पर भी अनिर्वाच्यता 
असाध्य है। सत्‌ से भिन असत्‌ से सवया पृथक “सदसतद्विलक्षण कोई स्थिति नदो 
होती । असत्‌ नहीं है यदि ऐसा वाबय प्रयोग किया जाय, तब दो निषषा के प्रयोग 
से प्रहत मय (ब्रह्म) अतिशयता के साथ ज्ञात होगा कि सत्‌' ही होता है। सद 
सह्लिक्षणत्व की स्थिति ऐसी अवस्था मे भी कहाँ रही ?४ 

भरद्ग त और द्वंत मत का सर्वाधिक विवादास्पद प्रसंग ब्रह्म की सगुणता है । 
आकर ब्रह्म के निगुण रूप के पशपाती हैं। एवं मध्य-दशन, जैसा कि प्रोबत विवेचन 
से सिद्ध है सगुण रूप ही ब्रह्म का पारमाथिक रूप मानता है। मध्व की प्रहा के 
पारमाथिक स्वरूप की उवत माययता यह भी प्रमाणित फरती है कि अद्गत सम्मत 
सग्रुण ब्रह्म की उपादेयता अर्पात्‌ धम एवं आचारगत मानवीय सतोपमात्र भी उस 
अस्वीकाय है । 

व्यासतीय के अनुसार ब्रह्म की सग्रुणता का निराजरण क्सि आधार पर 
किया जाता है ? क्या यह ब्रह्म मे गुणा की स्थिति को प्रतिपादित करनेवाले हेतु के 
अभाव मे, माना गया है ? अथवा ब्रह्म मे गुणो वे अभाव वो सिद्ध व रने दाले कसी 
स्थिर प्रमाण के कारण ग्रहण क्या गया है ? 





१ हियमप्राइतस्‌ | रामानुज गीतामाष्य ४॥६ 
अवतारविपग्रहस्यापि अप्राइ्ततपरमपदनिलय विग्रह्मधविशेषत्वम्‌ ।! 
बेलन्तदेशिक रा० गी० भा० दीका पृष्ठ १३ 
२ न तस्य प्राइता मूर्तिमासमेदो$स्थिममभवा ।/ वाराह रे४॥४० 
३. सर्वे शाओवताश्च देहास्तम्य--3 भा० ता० नि० पृष्ठ ५ 
४ मध्च--अनिदचनीयासिद्ध । न हि तत्र भ्रत्यक्षमस्ति। मिध्याशब्दस्त्भाव 
बाच्य एवं। तदन्यत्र प्रमाणाभावात्‌ | न चामयत्प्रमाणमु। प्रतिज्ञा 
“पाहते । न हि सदेतरासतश्चा-यत्सत्सद्विलण प्रसिद्मू आसन भवति 
द्वौ नत्रौ प्रकृ़मथ सातिशय गमयत इति सदेव भवति॥। कमतिणय 


पृष्ठ २५० (सबमूल) 


ईनवर तत्व श्ध्‌ 


ब्रधम पक्ष का समाधान, व्यासतीय सम्मत है, वि श्रुति एवं अनुमान दानों 
के द्वारा यह प्रमाणित किया जा सकता है, कि ब्रह्म की विशेषताएं वास्तव हैं न कि 
अन्ति ज-य | इसी को अनेक आधारों पर मध्व मत के विचारकां न व्यास्यात 
क्या है! (् 
शाकर वेदात मे ब्रह्म यी निगुसता का प्रतिपादन ही, सुस्य रूप से, श्रुति 
के विवेचन वा आधार रहा है| ब्रह्मसूत्र भाष्य मे अनंव स्थान पर शकर ने ब्रह्म वा 
स्वरूप स्पष्ट करते हुए बहा है कि--वह नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभाव चित एक 
एवं असग है।* श्कर तथा परवर्ती अद्वेत समपक शुद्ध चैतय से परिपूण रूप में 
प्रह्म की व्यास्या बरते हैं। शकर सगुण ग्रह्म] को सबया त्याज्य नही मानते अपितु 
उसवी व्यावहारिक सत्ता को उ हाने स्वीकार विया है। साथ ही यह भी कि उप- 
निपद्‌ म जहा जहा सगुण ब्रह्म का निर्देश है वहाँ उपासना के निमित् ही उसबा 
बणन है (९ बयाकि निगुण ब्रह्म उपासना का आधार नहीं हो सक्‍ता। साथ ही 
ब्रह्ममुत्र एवं श्रूतरि दोना मे हो ब्रह्म वो िमित्त एवं उपाटान कारण माना गया है। 
बह बारणनता निर्भुण प्रह्म के स्वरूप के साथ सम्भव ही नही है। इसीलिए अद्वत मत 
मे व्यावहारिक सत्ता की मायता स्वीवार की गई। इसी अवस्था भ स्वीकृत ब्रहा 
संगुण है तथा वहां सम्पुण जगत या चासक, उच्चावक तथा बविद्याग्रस्त जीवा वी 
उपासना बा आधार है।? दाकर ने ईश्वर और ब्रह्म दोना पदा का प्रयोग मात्मतत्व 
के ही निमित्त विया है ! विःतु वरवर्ती टौवावपरों ने ईश्वर पद वा प्रयोग संगुण ब्रह्म 
के ही अथ म किया हैं। जा पारमाथिक हप्टि स अविद्याकुत है। कितु क्या सग्ुण 
और निगुण रुप द्विविय ब्रह्म एक ही मत र्म ग्राह्म हो सकते हैं ? क्या थे दोना 
परम्पर विरोधी नही हैं ? दरर ने स्वय इस प्रकार का प्रश्न उत्थापित करके समा 
घात विया है शि इन दो सपा म कोई भी कतविरोध नहीं है। जिस प्रकार से 
जीवात्मा पी स्थिति है ठीज उसी प्रकार से प्रह् की भी स्थिति है। पारमाथत 
दोना का आधार एक' ही चैत-य तत्व है ११ दोना ही घट से आजूत आवारा एवं मठ 
में बादुत आवारा वे रामान अविद्याइत था मायिप हैं कयधा पूर्णाकाच कौ हृष्डि 
१ हकर- नित्यभुदबुद्मुन्भ यरवभाद घूटस्थनित्य एव स्मिनु असव ॥ ब्रद्मसूद् 
भाष्य १११२ 
२ यहु--स्वमहिमप्रतिष्ठस्याप्याघारविशेषापदेश उपासवाओों अपिष्यनि 
खाद ब्रह्मणो व्योगवत्मर्वा-तरतोपपत्त १! १॥५ रे 
३ वही--तवाविद्यावस्थ या ब्रद्मण उपास्योपाम"दिएलण सर्वो 


झबा( 


यबणर ॥ १४१२ 
४ टावर ग्रह्मसृत्र भाष्य पृष्ठ २०१ 


जत 


श्ड्र इत वदात वा तात्विक अनुचीलन 


से उनमे कोई अतर नही है ।* झकर के अनुसार भी इश्वर विश्व वी सृष्टि स्थिति 
एवं सहार आदि का आधार है। कम के बध से वह सवया मुक्त है ।* जीव का 
स्वरूप इश्वर से भिनर है वह जामादिस सयुक्त है। बच और घर्मों स युक्त नही 
है। अत ई<वर एवं जीव टोनो परस्पर सवथा भिन हैं। इन दोनों के इस विभेट 
का आधार वया है ? इनके भासमान रूप में विरोध क्यों है? अद्वत के अनुसार 
उपाधि के अ तर के कारण ही यह भेद है कि इश्वर शासक है और जीव "ाधित । 
शबर के द्वारा प्रतिपात्ति उक्त उपाधि भेद परवर्ती विचारका के द्वारा भी स्वीकार 
कर लिया गया । उन विचारकों मं उपाधियत भेद की मा यता हाने पर भी उन के 
स्वहृप एवं चेतन तत्य से सम्बद्धता को लेबर पयाप्त विवाद है। 

विद्यारण्य ने भविद्या की आवरण ओर विक्षेप शक्ति के आधार पर इश्वरा 
पाधि एवं जीवोपाधि की भिलता को प्रमाणित किया है ।? विश्लेपशकित वी बहुलता 
से युक्त उपाधि माया से उपहित चित्‌ तत्व को ईश्वर एवं आवरण शक्ति की बहुलता 
से युक्त अधिद्या नामक उपाधि से उपहिंत चित्‌ तत्व को जीव कहा है। ईइवरोपाधि 
मे सत््गुण की अधिकता है जीवोपाधि म तमोगरुण की । 

सवज्ञाक्ष्मुनि के अनुसार मूलाविद्या म॒ चित्‌ का प्रतिबिम्ब ईश्वर है, एव 
अविद्या के काय अत करण मे प्रतिविम्वित चत व जीव हैं। सुम्भगत सवनात्ममुर्ति 
की मायता वा आघार एक ओर जीवे की सख्यागत बहुलता का समाधान हा । 
अर्थात्‌ ईश्वर कारणोपाधि है एवं जीव कार्योपराधि है। अप्पय दीतित ने सवनात्म 
मुनि के मत को सक्षेप मे इसी रूप मं कहा है ।४ विवरणप्रस्थान के ज तंगत ब्रह्म 
थविद्या से उपहित चेंत-य है, जबकि जीव अविद्या म प्रतिबिम्बित चत प है । इश्वर 
का विवरण सम्मत स्वरूप अपक्षाहत अधिर स्वतत्र हे ।४ इस प्रश्मार रक्‍रोत्तर 
विचारका म ईश्वरोपाधि एव जीवोपाधि के स्वरूप के सम्बंध मे भले ही मत भेद 
हा कि'तु ये दो पृथक उपाधि होती है, एव इनके कारण ही जीव एवं इश्वर की 
स्थिति है इस तथ्य के प्रति सभी सहमत है। 


किततु ब्रह्मसूत के' द्याकरभाष्य वी भागती टीका क॑ निर्माता वाचस्पति एवं 
१ लाकर निरतिशयोपाधिसम्पनस्थश्यरो निहीनापाधिसम्पयान्‌ जीवा प्रशस्ति |! 
पृष्ठ २६७ ब्रह्मसूत्र भाष्य। 





२ भगवदुगीता भा० डरा१४ 

विद्यारण्प-- मायाविद्ये लिहायब उपाधिपरजीवयो । पचत्गी १४८ 

अप्पय दीलित-- क्ायपराधिभवज्णीव वारणोपाबिरीज्वर 4 प्रतिविम्पोप्त 
सक्षेपयारी रवझ्त नय ॥ विद्धातगप संग्रह ३८ 

४ तत्यदीपन २४० ४१ 


नर न 


श्वर तेष्च श्ड३े 


अकायशानद ईश्वर के लिए स्पत॒त्र उगात्ति को मानते के पल मे नहीं हैं। प्रवाता 
साठ जविया के आश्रय के विषय में विवेचन करते हुए ईश्वरोपाधि के सवथा अभाव 
की स्थिति का हंढ़ता से पालन नहीं वर सवे । वाचस्पति से भी 
गद्दी माना है, कितलत उह्मकान दो ऐश्वय ही है और न सबतता। बह तो 
अधिया की उपाधित उपधात मात्र है ।* सृत्ति क्रम प्रह्म पर भ्राततिपूण अविद्यानजनित 
आजेप है जो प्रत्येत जीवात्मा में परव्पर भिन है। श्रुत्ति बहामूत्र जादि म उत सवच 
एवं जगत का उपाटान कारण आदि कहने का अभिप्राय ब्रह्म की जीव के अतान के 
पदिपय के रुप में निर्पित करना मात्र है प्रह्म की जयत्‌ के प्रति कारणता भी अविद्या 
का ही परिणाम हैं। जविद्या भी भ्रम वी निमिति में निमिस वारण ही है, उपादान 
नहीं । अत वायस्पति सगुणता को तो मानने हैं पर इश्वर की अलग कोई उपाधि 
हो स्वीकार बरते। माया आदि अविद्या के पर्याय हैं 0 साया जौर मायावान का 
सम्बंध विपय विषयी का सम्बध है) प्रकाशन द के अनुसार भी सगुण ब्रह्म था प्रदण « 
क्षीव की वल्पना के अतिरिक्त कुछ नही हैं ।8 

मच्च और उनके अनुयायी शाकरमत के उक्त ईश्वर स्वर्प विवेचन से सहमत 
नही हैं (मध्द के अनुसार ग्रह्म दा निषु णमानने पर श्रुलि विरोध कम निर्णय मं 
अनेब' उद्धरण द्वारा, प्रतियादित किया गया है।* उठ श्रुतिया म सवज्ञ कहा गया 
है। तदथ कर्ता वा होना आवश्यक है। कतत्व ब्रह्म म॑ं तभी सभमव है, जब 
उसे सगुण मान लिया जाए ।१ सत्य ज्ञानमनत प्रह्म आदि श्रुति बाज़पो था 
व्याव्यान अद्वेत मतानुवायी विद्वान्‌ 'तद्िरोध्ययपरित्याग” अर्थाद्‌ अमत्‌ सज्ञान भादि, 
ब्रह्म विरोध अर्षा,का परिष्याण प्रहण करते है) एसा करने पर मुम्याथ प्राप्त ही 
नहीं हो पावगा, अर्थात्‌ पद सा सकतग्रहत अथ वो प्रतीति नहीं होगी। इसीलिए 





१ बाचस्पति मिश्र--त च तात्विक्मश्वपम्‌ सवपत्वच ब्रह्मण शित्वविद्योपाधितर« 


मिति।' भामती, पृष्ठ ३० 
२ वही, पृष्ठ १६२ 
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चही, पृष्ठ 72० 


श्ड४ड दत वेदात का तात्विक अनुशीलत 


सुरेश्वर ते कहा कि, यहा “बराण्डब्रह्म' यह अथ, उससे विरुद्ध अथ के परित्याग के 
कारण ही है न कि शद वी सामथ्य से। (तद्विरोध्यथतत्याग सामथयातुन तु 
दब्दत ।) अत श्रुति वाक्‍्या का निगु ण व्यास्यान, ”ब्द से अथ का व्याज्यान न हो कर 
केबल व्याय्यान की सुविधा के लिए ही किया गया है। अत उक्त वाक्या का संगुण 
ब्रह्म परक व्याख्यान ही उपयुक्त है। सगुण-श्रुवि, विशेष विधायक होने के कारण 
सामायाभिधायक निगुण श्रुति की अपेक्षा अथ प्रत्यायन मे अधिक सक्षम है। 

साथ ही श्रृति में प्रतिपाद्य नियुण पद का भा निराकार या निविशेष अथ 
नही है | अपितु त्रिगुणातीत रिस्त्रगुण्यता यही अथ है। इस प्रकार निगुण श्ुतियो 
का सम्यक अथ जात लेने के उपरात सगुण के प्रति उनकी बाघक्ता समाप्त 
हो जाती है ।" क्योकि ये त्रिगूण सत रज तम, प्राइुत हैं, जबकि 
प्रह्म प्रकृति के परे है। अनातगुणक ब्रह्मादि कहने का भी यही अभिप्राय है, 
कि बह प्राकृत गुणा से रहित है। मगुण श्रुतिन्वावयों का ग्रहण इसलिए भी ओर 
आवश्यक है कि वे तकत स्वत सिद्ध हैं जबकि तिगुणणता प्रतिपादक श्रुति-वावय 
परस्पर विरुद्धाभिधात पर आधारित है ।? परिणामत सगुण श्रूतिया को नियुण का 
उपजीय मानना चाहिए। उपजीव्य-श्र्‌ ति के स्वतत्न होन से उनका महत्व है । विरोध 
हाने पर उसी की भायता ग्राह्म होगी। कोई भी निगुण श्रुति ब्रह्म गी सवभता का 
निषेध नहीं करती अत सवचता श्रुतिज्ञेय है यह क्यन भी आधार हीन है कि निंगु ण 
श्रुति स्वरूपमानोपलाघ तक ही सगुण का आश्वय ने सकती है। इस लिए परिस्थिति 
विशेष मे किया गया गुण निपघ सवदा नही है । 

व्याप्तीथ न ब्रह्म की सगुणता के प्रतिपादन हेतु अनेक जाधार अनुमान के रूप 
मे प्रस्तुत विए हैं । 

ब्रह्म की सत्ता त्रिना कसी निश्चित गुणों के सम्भव ही नहीं हैं । क्योंकि वह 
एक तत्व है। अर्थात्‌ वह तत्व हैं जो निपेय से सवथा भिन है । 

ब्रह्म मे अविराबित्व नामक विशेषता है वयाकि वह भ्रम का आश्रय है 'णुत्ति 
वो समाय। ब्रह्म म वेटान्त प्रतिपात्त भान का विषय होने की विशेषता हैं बयाति 


१ वादिराजतीथ-- अतस्लवन्निगु णत्व वास्य तु स्थाद्धि कदाचन । 
तस्मातु जिगुणपूय्ता तगु णोष्प्ययमेव हि ।' ५७२॥ 
युवितमत्लिका, गुणसीरभ 
२ *ज्ञाक्षा प्ञाढ क्करड्0ए8 75 ध्यात॑ 0. 96 फैयाहएपक 7 079 शार्थाड 
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है डा० वी० एन० के० चर्मा-द फिलासफी आाव श्री मायाघाय पृष्ठ २३५ 


अइबर तत्व १४५ 


चह वेदात जिसासा वा विपय है जो भो जिनासा का विषय होता है, बह उबत घम 
से युबत होता है। 

ब्रह्म मे असाधारण एव प्रतिष्ठित गुण हें वग्रावि उनती प्राप्ति के प्रति इच्छुक 
होन पर बह वसा कर सकता है | जो प्राप्ति म॒ समथ और इच्छुक होता है वह 
इनको प्राप्त बर लेता है जैसे वि मनुप्य । 

ब्रह्म सभी भ्रवार के दापा एप दृगुणों से रहित हैं ॥ क्योकि घह उनसे रहित 
होने को इच्छुड एवं सक्षम है। जो निरोध के लिए इच्छुक और सक्षम होता है. बहू 
ऐसए बर लेता है जस दि मनुप्व | 


उक्त सभी अनुपात के प्रस्नय ब्रह्म जी सगुणता के लिए हो हैं। प्रथम अनुमात 
के प्रसग का मूल आयाएं विसी भी तत्व का गुणा क॑ बिना से रहना है) पदाय चान 
बा विपय है। मध्च के अनुसार चान सददा सविशेष होता है। अत उनके लिए किसी 
अथ या गुण विहीन रुप में ग्रहण वर पाना ही असम्भव है। इसी प्रकार आय सभी 
अनुमात अन्तत ईश्वर तत्व वी सगुणता का ही भ्रतिपादा करते हैं । 

म्व मत वी एवं और उल्लेखनीय साम्यता यह भी है, कि विशेषण और 
विशेष्य वा। तभी सम्बंध हो सकता है, जब वे एक ही बग के एवं वास्तव हु । 
विशेषण मर हो वह सत्तावानू हो, मदि बहू भय अथ से सम्बद्ध है तो वह अपने से 
भिन्न अथ के विगेषण के रुप मे ग्राह्म नही हो सक्‍ता। उतादरण के लिए रज्जु म 
अमब'णात्‌ सप के गुणा पा आरोप हो गया। इस प्रमग मे सप के गुण रज्जु के गुणा 
से पूयम हैं, वे रण्जु से बधमपि सदद्ध पही हो सकक्‍त । इसलिए प्रह्म चान का विषय 
तभी हो सकता है, जथ चर सबिरोष हो। वे विशेषण रज्जु मे सप के धर्मों की प्रतीति 
के समान मिध्या नहीं होंगे ।" यह सएुण प्रह्म वा स्वत्तर केवल व्यायहारिक स्तर का 
नहीं है, अपितु परमाथत है। 

इंश्वर के अत स्यमप को स्वीकार न दर सकते दे कारण हो मध्य ने उपा 
पिया को मायता वो भी नही माना । “उपायिखण्डनसु भामक प्रप मे मध्द ने इसका 
विस्तार पे स**न विया है। उपाधि पहले से स्थित भेद की चापक मात है कारव 
नहीं है।* इसी रुम म अनेव जय तक उपस्थित किए गए हैं। माया एवं उपाधि, यदि 
निर्माण को क्षमता नहीं रखती, बेदल सीमित बरने दो ही उतको नक्ति है तय 
ईंइवर बे आभास को दृष्टि भी उतका काय नहीं हो सवता। मध्य के अनुसार इन्चर 
मी सवपता एवं सबब्यापकता आदि मं तथा उसी सत्ता में कोई अतर नही है। 
जुबयि' गदर इश्पर को सत्ता और उसे युण दोना यो औयाधित्र मानत हैं। यदि 


ह शक ए० के० नारायण--ए दिदोव झाव मध्य रेपुडशन थाव देखन्त घृ० २२८ 
३ साव-- विधमानस्य भनरय चायरों नव बारब । उपाधिसष्डन पृ० ३ 


श्डड दंत वेदात का तात्बिक अनुलीलन 


सुरेइवर ने कहा कि, यहा 'अशण्डग्रहा यह अथ, उससे विरुद्ध अथ के! परित्याग वे 
कारण ही है, न कि शब्द वी सामथ्य से। (तद्विरोध्यथसत्याग सामथवयातुन तु 
शादत ।) अत श्रुति-वाक्यों का निगु ण व्यास्यात, हाब्द से अथ वा व्याल्यान, न हो कर 
केवल ध्याख्यात की सुविधा के लिए ही क्या गया है। अत उक्त वावया का सगुण 
ब्रह्म परक व्याख्यान ही उपय्रुवत है। सगुण-श्रुति, विशेष विधायक होने के वारण 
सामायाभिधायक निगु ण श्रुति, की अपेक्षा अथ प्रत्यायन में अधिक सक्षम है । 
साथ ही श्रुति में प्रतिषाथ निगुण पद वा भा निराक्ार या निविशेष अथ 
नहीं है । अपितु त्रिगुणात्तीत निस्त्रैगुण्यता यही अथ है। इस प्रकार निगुण शुतियों 
का सम्यक अथ जान लेने के उपरातत, सगुण के प्रति उनकी बाघकता समाप्त 
हो जाती है । थर्योंकि ये त्रियण सत रज तम, प्राइत हैं जबकि 
ब्रह्म प्रद्ृति के परे है।* अनतगुणक' ब्रह्माद कहने का भी यही अभिप्राय है 
कि बह प्राइत गुणा से रहित है। सगुण श्रुति-वाक्यों का ग्रहण इसलिए भी और 
आवश्यक है किध तकत स्वत सिद्ध हैं, जबकि निगु णता प्रतिपादक श्रुतिन्वाउय 
परस्पर विरुद्धाभिधान पर आधारित हैं ।१ परिणामत सगुण श्रूतियां को निगुण का 
उपजी“य मानना चाहिए । उपजीब्य-श्रति क स्व॒तत्न होने से उनका महत्व है | विरोध 
होने पर उसी की मायता ग्राह्म होगी। कोई भी हिग ण॒ श्रुति ब्रह्म वी सवशेता का 
निपेघ नही करती अत सवज्ञता श्रुतिचेय है यह कथन भी आधार हीन है, कि नियु ण 
श्रुति स्‍्वरूपमानोपलब्धि तक ही सगुण का आश्रय ले सकती है। इस लिए परिस्थिति 
विशेष मे विया गया गृथ निपंघ सवदा नहीं है । 
व्याप्ततीय ने ब्रह्म की सगृणता के प्रतिपादन हेतु अनेक आधार अनुमान वे रूप 
मे प्रस्तुत विए हैं । 
ब्रह्म की सत्ता बिना क्सी निश्चित गुणा के सम्भव ही तही हैं। वयाकि वह 
एक तत्व है। भर्थाव वह तत्व हैं जो निपेघ से सवया भिन है । 
ब्रह्म मे अविराधित्व नामक विश्ञेपता है क्योबि वह भ्रम का जाश्रय है 'ुक्ति 
के समात। ब्रह्म मे वेदान्त प्रतिपातित चान का विषय होने की विशेषता हैं, वयावि' 
१ वादिराजतीय-- मतरत्वन्नियु णत्व वास्य तु स्थोद्धि क्टाचन । 
तस्मात्‌ त्रिगुणशू यत््वा नगु णोपप्ययमव हि ।” ५७२॥। 
युकवितिमत्लिका गुणसौरभ 
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१४६ इत वत्यत का तात्विक अनुशालन 


ब्रह्म के सभी गुण ओपाधिक हैं तो सत्ता” भा उसवा गुण ही है, उप्त भी औपाधिक 
मानना होगा ।१ ओऔवाधिक तत्व आभासजय हाते ह न ज्िि वास्तव। अत ब्रह्म भी 
यास्तव नही रह सकेगा । 

कितु मध्वादि विद्वाना द्वारा क्या गया उत्त खष्डन का विरोध मघुमूडन ने 
अपनी अद्वत तिद्धि मे बहुत विस्तार स किया है । मधुमूदन के अनुसार* व्यासताथ 
अनुमान के द्वारा जोड़ सिद्ध करता चाहते हैं उसका पत्र क्या है ? शुद्धहय अयवा 
आगानोपहित चत-य | यदि णुद्ध प्रह्म 4 अनुमान का विषय बनाया गया तो फिर वह 
शुद्ध नही होगा सीमित अथवा परिच्द्धिन हो जानंगा । इसलिए “यासतीय को यह 
मानना ही होगा, कि ब्रह्म, जो उनके अनुमान का विषय है, परिष्छिन ब्रह्म है. उत्त 
अद्वत मतानुयायी विद्वान पूण ब्रह्म तक पहुचने के पूव की स्थिति के रूप मं ग्रहण करते 
हैं। अनुमान मे यह भी आवश्यक है कि साध्य मं जो साथित क्या जा रहा है उस हतु 
के साथ अयत्र सिद्ध स्प से भ्रहण कर लिया जाता चाहिए । अनुण्यत में उटाहरण यही 
काय सम्पत करता है। इस प्रकार की अनुमान सम्ब घी भूल अनिवायता “परासतीय 
के सदर्भित अनुसान प्रसगा मे नहा है। उसम ब्रह्म वी उरा सत्ता को साध्य बनाया 
है जो शुद्ध ब्रह्म से सम्पद्ध है। यह विशेषता उठाहरण के रुप म भ्राप्त हाने वाल जय 
तत्व घढादि में नही है । क्याकि उनकी सत्ता बवल व्यावहारिक है । जौर इस दोप से 
व्यासतीय को तभी मुक्ति मिल सकती है जब व इश्वर की ही सत्ता वा थाधार 
बनाए ने हि छुद्ध-त्रह्म की सत्ता को । 

दूसर त्तक में कहां गया है कि वह विरोबा से रहित एवं ब्रह्म जिचासा वा 
विपय है। य सव विशपताएं भानसिक्त परिवल्पनाएँ मात्र है इनका ब्रह्म स कोई 
सम्धध नही है। 'ुक्ति के उदाहरण स यह तथ्य स्प८० हो जावेगा कि विस भाति 
मातप्तिक कल्यताआ से साध्य के स्व मे क्लोई तर नहीं पडता । धुक्ति जपय चान 
के स्वरूप की विरोधिपत्ी नही है। इसस उध्दे स्वरूप म कोई अतर नही पडता । इसी 
प्रकार ब्रह्म जिचासा का विपय बनते से ब्रह्म वी स्थिति मे कोई बाघा उपस्थित नहीं 
होती । मधघुसूदत के अनुसार३ यहा वस्तु के काल्यनिक बोध एवं विपयगत निणय के 
अन्तर क भ्रहणो करने म भप्त ही काय कर रहा है। एक वास्तविक “यक्ति अपनी 
चास्तविक विशेषताओआ के साथ कात्पनिक व्यक्ति कात्पनिव विशपताओ से सवथा 
भिन है, एवं वास्तविक प्यक्ति सम काट्पतिक यक्ति की पिश्पताओ कय विषय निधेध 
प्रतिपादित नही करता। यही ठो भम का क्षेत्र है। ए+ वस्तु एवं दुसरी अमजाय 
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ईश्वर तत्व १४७ 


वस्तु अथवा उस गुणों के सम्द थ को बिरा जिसी आय विषयगत बैशिष्टय के प्रति 
पादन के जाना जा सकता है।+ इसलिये यह कथन सबया तफ्हीन है कि विधार सबदा 
पविषयगत भाग से सम्बद्ध होत हैं। यद्यपि ब्रह्म वेदाल्त जित्ासा का विपय है और 
अयाधित है, तो भी यह मानना असगत होगा वि वह उन विश्ेषताओ से मुक्त है ४ 

बततिम अनुमाना मे व्यासतीय ने श्रेप्ठपुणा से बहा को युक्त एव दुगुणों से 
रहित भ्रतिपादित किया है | वद्गैत भी इन सबको स्वीबार वरता है, केवल इस अंतर 
के साथ कि जिस विषय वे साथ इनकी सम्बद्धता प्रमाणित है, वह आत्यतिक एव 
पास्मायिव नहीं है । वाणी का प्रयोग केवल व्यावह्रिक स्तर तक ही है, इसके आगे 
नहीं। सम्भवत दत भत के विचारद प्रभाणा वी ब्रह्म ज्ञान मे प्रवृत्ति से सम्बाबित 
दुद्लता को महत्व नही दे सके है । 

मध्य वी संमृण श्रुति वी व्यास्या और उनके निगु ण श्रुति घावपा के साध रष्द 
के विषय मे “यक्त म-ब मत वी धारणा वी समीक्षा बरते हुए अद्वेत विारतों सैर 
प्रतिधादित दिया कि--सगुण और निगु ण श्रृत्ियों के प्रतिपाथ वियय में किसी प्रकार 
बा विरोध नहीं है ( बेदज विपेण के अल्तर दे बारण व्याप्यूजगत अन्तर है। अतत 
मध्य के पास कोन सा प्रबल तक है, जिसके आध।र पर वह समुण प्रतिपादक झुतिया 
को ही मूलत सत्य मानने में तत्पर हैं निगु थ श्रुतियों को नहीं ? मा कि संगुणभ,ति 
मे प्रतिपादित तत्व ही आत्यतिव एवं पारमाँयिव है नियुण श्रति मं प्रतिपादित 
तत्व वी ग्ेक्षा २ 

समुण-थूतिश भ “यात्याद चताय तत्व के स्वरूप का निषेध निु णतापरक 
आतति बाबया म किया गया है। इसमे यह प्रमाणित होता है, कि समुंण थूतिबावयों मे 
प्रतिषादित स्वस्प जीतिम नही है । उपनिषद्‌ के जित भागा मे सगुण शुतियों का 
उल्लेप प्राप्त है, वे उपामना से संबंधित हैं । यहाँ पर प्रह्म से सम्बीघिम जो वणन है, 
है उपासना के विपय के रुप म ही है | कि-तु उन प्रस॒गा मे जहा प्रद् वा पारभाथिक , 
विनधन अभिप्रेत है, वहां उसके वास्तविक स्वरूप वा बाघ ही विष्य को कराया गया 
है। श्रुतिया म अपर प्रहा वा उत्ेख इसीलिए विया गया है, ताकि उनका निगुण 
क्षति से विरेष सुगपार पूचक प्रहण दिया जा सके । चस्तुन वेदात वा भात्पी वे 
प्रतियाद्य निषु ण॒ ब्रह्म ही है । सगुण प्रति वो व्यय वहना, लद्त बेदा ठया वा अभि 
प्राय नह है, अधपितु बेवल उनत्ी आध्यात्मिकता मा यहाँ व्यास्पेय है ) 
शी एच७ एन० राषवद्राचार के मप्व ऑपएरिस स्पतत तरव ये स्दझूप को 

उद्दिप्द बरके व्यस्त किया कि-- यार का विवचन दप-परक ने हापर कद्वत परक ही है 
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श्ड्च त वेदान्त का तात्विव अनुशीलन 


तथा वह छबर और रामानुज वे मत का समयवयात्मक रुप है।" वे इस मत वो द्वत 
के रूप म अनूदित किये जाने व॑ विरुद्ध हैं ।* यह अद्वत इसलिए ग्रहीत है वि मूलत 
एक ही तत्व स्वतत्र है अय सभी परतत्र। ऐसी दा मे अततोगत्वा एक' ही तत्व 
की स्थिति रही, परिणामत मध्व ने भी बद्गैत म ही हारण ली । वही ईन्वर तत्व एवं 
ऐसा आधार है जो इस मत वी अद्व॑ तता प्रमाणित करता है । 

श्री राधवेद्वाचार के उबत मत वा सण्टत करते हुए डा० ए० बे० नारायण ने 
ब्यवत किया, कि इस मत को अद्वेत मत मानन के मूल मे ठिविध अतीत है। जिसके 
परिणामस्वरूप उहाने अद्व त मत तथा मध्व के स्वतत्र एव अस्वतत्र तत्व को सममने 
म्‌ भ्रान्ति वी है। अद्वंत मत म॑ बनंक का आधार, मूल तत्व एक है इस वथन वा 
अभिप्राय है कि सत्ता की दृष्टि से केवल एवं ही तत्व परम है । आय सभी तत्व सत्ता 
की दृष्टि से अपेक्षाकृत हीन हैं । क्न्‍्तु मध्य मत म जहा तक सत्ता वा प्रश्न है ईदवर 
से मभिन जीव एवं जगत तत्व कसी भी रूप में हीन नही हैं। वे उतने ही सत्तावान हैं 
जितमा कि ब्रह्म ।* झा० नारायण के मत से भी यह समाधान नहीं हो पाता कि मध्य 
मत जीव और जगत की परतत्रता को ही सम्यग्तया “यारयात क्यो नही बर पाता ?ै 
एक ओर कहा गया है कि वे ईश्वर के द्वारा ही ये सभी रुत्तावान्‌ हैं। बहा गया है 
कि ईश्वर सब्टि, स्थिति सहार नियमनादि आठ प्रकार से इन प्रभु है क्या उसकी 
गहें प्रभुता श्री रापवद्राचार के मत का समधन नही करती ? वास्तव में मध्व एक ओर 
इन तत्वा की अस्तिष्व वी दृष्टि से स्वततता का प्रतिपादन करना चाहते हैं दूसरी 
ओर वे धत्येक प्रफारस परतथर हैँ। एसी अवस्था भ दोना विशेषताआ से इनवा 
समावय क्से किया जा सकेगा ? 
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भष्य ने ई-वर के जिस स्वल्प वी स्थिति प्रतिषादिन की है और उसके प्रति 
पादन मे जिन तकों का उपयोग किया है, वे तक पराइदात्य दतत हगस्त्रिया के द्वारा 
भी अयुवत किए गए हैं "ईश्वर का जगत का कारण माना गया है । जड़ तत्व पाप 
स्वरूप है। उसका वोई न कोई कारण होना चाहिए, जिसका कोई धाय कारण ते 
खोजा पढे । इंइवर ही ऐसा कारण हो सकता है कि उसके कारण के रूप म किसी 
बहपता था स्थान नहीं है ।? मध्व न भी 'जमादस्य यत ! सून के व्याख्याद में इसी 
तथ्य का प्रतियाटन विय है । 'नतिक नियम' को भो पाश्यात्य दशन मे ईश्वर सिद्धि 
भा आधार माना गया है ।” हम नतिकता वे नियम मावन को बाध्य हैं ! साथ ही एक 
आदर की सप्टि के लिए भी, जिसे जीवन मे नही पाया जा सकता । इस जीवन के 
अतिरिषत बागामी जीवन में भी उस्ते हम प्राप्त नही कर सकने ॥* उसे छुरखित रखने 
बाला पूछ तरर मानता होगा अर्भाद्‌ वर वी सत्ता स्वीकार करनी होगी + 
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पप्ठ बघध्याय 
जीव तत्व 


चित्‌-तत्व से युवत जीवात्मा वी मायता अत्यन्त प्राचीनताल से ही उपलब्ध 
है । उसे धरीरे(्रियवुद्धि थादि से अभि'न एवं भिन भी माना गया है। परवर्तीकाल 
मे चेतना के आश्रम इस तत्व का दाहानियः एवं मनोदैश्ञानिब विवेचन अत्यात वि"दता 
से प्राप्त होता है। उसके इद्रिय विषयाति से सम्बय वो भी सूटम विदेचना नास्तिव 
म्रता में जब एवं आस्विक मठा मे योग मे विस्तार यूबक थी गई है । भारतीय देशन 
मे घम दृष्टि के समायय के थिघाव स युवत होने के वारण जीवन-स्वरूप की पाश्चात्य 
द्गनगास्त्र से, भिनता भी दृष्टिगोचर होती है। पाइचात्य चितन-सरणि वे सभी 
विद्वान मात्मा की सत्ता, निविवाद रूप से सिद्ध, नहीं मानते । उतम आत्म-तत्व है 
या भही, यही विवाद का विषय है । भारतीय चिन्तन दस प्रिदाद में न पडवर, आत्म 
तत्व की सिद्धि स्वीकार वरवे, उसके स्वरूप, प्रारस्परिव भेद उसंबी सियमिका 
शक्ति जगतु से सम्बद्ध आि विपया का व्यास्यान प्रारम्म कर दते हैं। मध्व ने भी 
इसी कम में अपने विचार स्थिर किये हैं। कितु मघ्व के विचारा के विवेचन के पूव 
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप म नाहितिक एवं आस्तिक मता बे जीवन स्वरूप वा! विवेचन 
आवश्यक है । //5 
चार्वाक--बृहस्पति को आदि आचाय मानने बाला चार्वाक मत चतय से 
युवत वह को ही आत्मा स्वीवार करता है।" देह के अतिरिक्त डिसी अय तत्व को 
आत्मा के रूप म ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार, प्रमाणों का अभाव है । चावाक के 
मत में बेवल प्रत्यक्ष प्रमाण ही माय है। परिणामत आत्मा वा स्वरूप प्रध्नक्ष प्रमाण 
प्रतिपादय होना चाहिए । अप्रामाणिक वस्तु का ग्रहण क्सी भी शास्त्र म व्याय है । 
प्रत्यक्ष के आधार पर देहादि के अतिरिक्त किसी को प्रामाणिक मानना सम्भव नहीं 
है, इसलिए देह ही आत्मा है।* 'स्थुलोडहमू झगोडहम्‌' आदि दह को आत्मा के रूप 


३५ साधवाचाय--तच्चैत यविशिष्ट देह एवं आत्मा! । सब ”शन सग्रह पृष्ठ हे 
| भाधवाचाय-- देहातिरित आत्मनि प्रमाणाभावात्‌' । सव दर्नन सग्रह पृष्ठ हे 


जीव तत्व १५१ 


मे ग्रदीव कराते वाज़े अनुभव बावय हूँ। यदि यह पूवपक्ष के रुप में कहा जाय दि 
मगचरीरणं यह अनुभव नी तो प्राप्य है, जो सकेत करता है कि शरीर से भिनयोई 
परम पद-वाच्य है, तो इसवे उत्तर मे चावकि विड्धाना वा कथन है कि यहा “राहो 
लिर ! के समान व्यप्देशिवदभाव है। इनमें किसी प्रकार की भिनता नहीं है। ये 
सभी ओपचारिक प्रयाग हैं वस्तुत शरीर ही आत्मा है।! चार भूता--भूमि, जत, 
अग्नि तथा वायु>-से ही चताय उत्पन होता है।* जिस प्रकार से ताम्बूल और 
सुपारी आदि के संयोग से राग री उत्पत्ति होती है, वैसे ही चताय भो इंड्ो जड़ 
चस्तुआ वा विवार मात्र है ।३ आत्मा के विपय मे ही व्यास्यान करते हुए चार्वाव 
मते वे चार उपभेटा का उत्लेप वतातमारकार सटावद ने भी क्या है ।४ चार्बाक 
भन को बड़ विरोध वा सोमता करना पडा वष्चाकि यह भारतीय चिंतन की रृष्छुण 
उपर्ता धयो के विरोध म॑ स्थित था । इसीलिए मध्य के जीव मम्बधी विवबत को 
चावति हारा प्रभावित नहीं क्या जा सरा। 

जुन--बलचाहा दान म जन मत ही एक एसा मत है निप्तम जीव वे विषय 
में उसके मनोडिचान के विपय में, अपेशाशत विरतार से चर्चा दी गई है। जैत मत 
मूलत दो तत्व भानता है) जीव एवं अजीव / य व्यस्तिक बहुत्ववादी मता मे जिम 
तत्व वी आत्मा अथवा पुरुष वहा गण है. जनन्‍्दशन मे उम्र जीव अभिषान क्रिया 
गया है )४ स्वरूप मे समान होते हुए भी य छीव संस्‍्या वी हृष्टि में अनेक ३3 जीव दो 
प्रचार के हैं--भुक्ते एवं उद्ध) बद्ध भी स्थावर और घल व्ग दो रूप मे विभक्त हैं) 

चेतना जीव वा मूततत्व है । प्रत्येक जीव म चत*य होता है ) बम के पराधार 
पर जीवा मे चत'य की स्थिति होती है । स्वभावत जीव मे अनात दशन, अनाततान 
अभात सुख और क्षमतदीय है। व्सी को अनातजतुप्टथ कहा गया है) बद्धावस्पा 
मे मम व कारण गह चतुप्टय अस्पप्ट रःता है। जीव म बतू त्व, भोवतृत्व एवं चातृत्व 
धाम्तविक् रुप मे है। इसकी गणना आस्तियाय द्रब्या मे है। नकी स्थिति प्रकाण के 
समान है । जहा पर दीप-योति रहती है उस स्थान को वह प्रदाश से मापूरित कर 


१ माधयाचाय--देहात्मवादे च स्पूलो"ह दृतोहु हृष्णोउसित्याल्सामायाधिक रप्यो- 
वर्षात्त । मम हारीरमिति व्यवहारों राहो चिर इत्यादिवदोपचारिय' ॥ 
यृष्ठ ६ 

२ चरही--अत्र चचारि भूतानि भूमिदायनलानिला ॥ 
चतुभ्य सु भूतेश्य”जंत यमुपजायते ३) पृष्ठ ७ 

३ वही--जडभूतविवारेषु चतय यत्तु दृश्यते । 


ताम्बूलपूयरूर्णाना योगादु राग इवोष्वितमु॥ सवसिद्धा न सग्रह, पृष्ठ २७॥ 
४. घटानाद--वैशातसार, पृष्ठ २६ २७ 





ा 


१५२ इत वेदान्त वा तात्विक अनुरीलन 


देती है । साथ ही जिएः प्रकार एक स्थान पर अनेक दीप ज्यातिया बिना क्रिसी पार 
स्परिक विरोध के रह सकती है। यद्यपि यह स्वय बिना ज्षिसी जावार के हैं फिर 
भी देह के आधार पर उसका आजार रहता है । जीव वी <ह वे साथ जविरद्ध स्थिति 
है। इद्रिय मन बुद्धि जादि आत्मा के 'बेवल चान के अप्ररोधक हैं। चान जात्मा 
का धम नही है अपितु स्वरूप है। अवराधा स मुवत होवा ही सचच्ता एवं मोल है । 
जीव वा भ्वाभ।विक रुप चत-य है उस पारिणामिक कहा गया है। जीव के अवयवा के 
कम के अवयवा के साथ हानत वाल सश्लिप्ट बव प्रदशावप है। उसी के कारण जाव 
अपने आपको भिन रूप म जानता है । इसी कम के भाव अभाव एवं भावाभाव पर 
आधारित जीव वी चार अउम्थाए हैं तमर मिट्टी के क्पालादि पर्याप हैं, क्रमश भविष्य 
मे होने वाली अवस्थाए है वत्ते ही उपराम क्षय क्षायोपराम एवं औदयिक ये चार 
जीव के पयाय हैं। पारिणाप्रिक स्थिति उसकी अपनी मौलिव स्थिति है । उबत चार 
भाव ही नमित्तिक हैं।१ चान जीव का गुण नंद अग्ितु स्वरूप ही है। चतप्र जीव 
घा स्वशव है और चान चताय का जनुमरण करने वाली अवस्था विशेष है। तान 
चैत-य की जवस्था विशेष है इसीलिए जीव तय ता चाव से सवथा भिनहैभोौरन 
अभिन | इस प्रकार जीव चान से भिताभिनहं।* इस प्रकार एक्ही बरतुती 
परस्पर विरुद्ध विशेषताओं वा कआषबलन दोप नहीं है क्याक्रि जन मत के स्थाद्वाट वी 
अनुसार किसी भी वस्तु ब जनतघम हात है । 

जाव दा प्रकार य॑ है। मुक्त और सतारी।” जो भव से भवात्तर वी प्राध्ति 
करते हैं वे समारी है। ससारी जीवा को थी हा रूपा मे वर्गद्धित क्रिया गया है। 
समनस्‍्क आर अमनस्क । समतस्त जाद थ्ित्रा क्रिया और आलाप को ग्रहण करने 





१ मांधवाचाय--(भर) ओऔउतमिक्क्षायिकों भावों मिश्रक््च जीवस्यथ स्वतत्वमौट 
पिकपरिणासिकी चे। तत्वमूत्र २४१ 
(आ) अनुदयप्राप्तिक्प कमण उपशम सति जीवस्योत्दद्यमानो 
भाव ओपटमिर आहतनत्वानुसबान वशाद्रागादिपक्धा 
लेन निमततावादक क्षायिकामाब ॥ उमयात्मा भावों 
मित्र । (क्षागोपटाम) कर्मोत्य भवमाव ओऔरलपिक । 
कर्मोविदमाद्नपत्र सहजा भावष्चेतनताति परारिणामिक | 
सक्व्णन सत्रह ० रेगरे१७ २१०३ 
२ बही--तानोदहमिनोन नामितन भिनाभिन क्थचन। 
लान पूर्वादर्स तूत सा यमात्मति कीतित ॥ पृष्ठ २२४ 
३ बेहौ--तत्र जीवा टिविधा ममसारिणों मुक्‍्ताइच। भवाद्भवाल्तरप्राष्तिम त 
समारिण । पृष्ठ ३२२३ ३४ 


जीद तत्व हरे 


वी द्षमता वादे जोवा मे हैं। विला क्रिया ओर आदि सताए हैं। इन सता से युवत 
जीए को ही समनम्ब' वहा जा सदेगा । “अमनस्त जोब दो प्रकार के हैं। चस 
और रथावर । तरस और स्थावर कम बा हो स्वरूप है। चुम और अगुर्म कम या 
मिलण भर है। अशुभप्राय स्थावर । प्स कर्मों के उदय से यद्ध जीव नस एवं स्थावर 
है । जम्मावर प्राप्ति रहित जीवा को मुत्रत कह्दा गया है ९ इस प्रसार जैन मत मे 
जीव वी बहुतता तो स्वीवार वी ही है साथ ही उसवी जाय तत्वा स भिसता नी 
ग्रहण वी गई है। चेतना यहा पर भी जीव के स्वरूप का मूल सत्व है; 
बुद्ध के ब्याग्याना के आयार पर अनर दाटानिक मता का बाद मे विकास 
हुआ $ बुद्ध छ ने तो आारमा को स्वोड१२ ही जिया और थे अस्वीवार पिया । मिलि 
इंपहो' मे मित्रिद के प्रश्न बा उत्तर देत हुए नाथसत पे कहा वि प्रचस्वाथा थो ही 
सामाय प्रयोग यो हप्टि से आत्मा कहा गया है। “चात्मा' नामक कोई भी आत्य 
म्तिक लट्व नहीं है |? हीन यान मतानुपायी बौद्ध विसा कसा के क्रिया वी स्थिति 
मानते हैं । बरतुधम ही किया ये! ूूव मे यरिलखित है, आत्मा नहीं। बुद्धा पत्र कम 
पिद्धात स्वत सचालिन निपम के समान है बह आरितक बम घछिद्धाल के समान शिसी 
देवी पग्िति बी अपशा यहीं बरता । इसलिय 'बात्मा' को अपक्षा न रखन हुए यह 
दरय' अपने आय गतिशाल बना रहता है। शूपवारी वौद्धा क॑ बअनुमार जा सभो 
घर्मों का अनात्म अथवा अनित्य मानता है वही बुद्ध टेशना का सम्पग्तवा सममता 
है ४ इसलिए पांच खप्घ वी भी कोइ सत्ता नही है। क।ई जीव नहा है नो मुबत 
हो अथवा बढ़ ही । रिईप भी मायोपम है। उससे भी यहि कोद श्रेष्ठ घम है! तो 
बह भी माया के समात ही है ।* तामाजु न ने भो बात स्काचा को अवार्तव माना 
है ।* जीवात्मा भी बवात्तडिक है। पह ने तो पाद रफुधा मे मित है भौरन 


है माथवावाय-- तन सविन समनसस्‍्यां । दिलास्प्याक्रनाएग्रहणरूपा सचा। ३१२३५ 
वर दोपदेशाटीनि ये एद्र णीन्‍्दि ते जीवा समतम्बप ॥ 

अयमीह” इत्मेव परकीयदापयुणविचारणे या चडित सा सता तथुबता । 
ते च देवा गाबर्बा मनुष्यादद। पगुयु नेचिदेव गजाप्वादय तथा पति 
घ्वरि केचिगेव पुकाटप् । सवल्निसप्रह टीजा । 

बही-- भवा तरघाप्तिविधुरा मुक्त । सब दशान २२४३ 

बही-- मिलिन्पम्हो २१११ 

सद्मपुइ्रीक पृष्ठ १६२ 

विवाभमवि मायोपम॑ स्वप्दीषभमिति वदामि कि पुमरगद्धमसु | बदि निर्वाणा 


दष्पय बश्विद्यर्मो विश्िष्ट' स्थात्‌ तमप्यह मायापत्र स्वृष्वासममिति चदेयम्‌ । 
अप्टसाहप्लिकाप्रतापारमिता ) पृष्ठ &० 
'म्राध्यसिक वादिका £ हे 





मद नर ख लए 


ग् 


शर्ट इ्वत बेदान्त का तारलिविक अनुभलन 


अभिन है ।" व्याख्यात के प्रसाग म बुद्ध ने 'आत्मा' बे लिए भी सौत वा हो उपयोग 
किया था| अत अवचन ही बुद्धवचन हैं।२ 

विज्ञानदादी अथवा मोगाचारवादी बौद्ध विषान बी ही आत्यतिव रुप में 
ग्रहण करते हैं। आलग्रविषान मे ही सभी विभानों वो सम्मावना निहित है। इन 
विचारका ने आलयविषान का था स्वरूप प्रतिपाल्त जिया है वह उपनिषद्‌ वे आत्म 
तत्व के बहुत निव॒ट है। लकावतार म व्सवे आतर वो स्पष्ट परत हुए बहा गया 
है विः तथतागरभ आत्मा नहीं है। वयाकि यह निविवत्प है। न तो यह 'आर्ति है 
और न नातित दी साथ ही यह निराभास गाचर शुद्ध चेतना स भ्रत्यक्षत चय है। 
अत यह अनातता पर आधारित नही है जयरि आत्मा म अस्त्यात्ममवा है। 

जीव के पिपय मे चौद्ध चिन्तन म पाच श्रेणी विभाग प्राप्त होते हैं| 
पुदगवनरात्म्यवाद पुदुंगलास्तिस्दवाट 4रालिव एवं बत्मान घमवाट घमनरात्म्य 
वाट या शूयवाद तथा विभप्तिमाततावाद ।४ य मभी दप्टिकाण बुद्ध वी 'तत को न 
मातेने वी घारणा के ही अनेक व्यार्पान थे अत इनमे किसी भी स्थिर अयवा 'सत 
द्र्य यो मानन की सम्भावना हो नही है। बौद्ध परम्परा वी सभी शाखाओं वो देह 
भद से स्वसम्मत से चित्तस तान या जीव का वास्तविक भेट इप्ट है। विनष्तिमात्र 
भो मानने वाले विचारक' भी विधान साततिया में भेट मानवर व स्तविय जीव भेट वा 
प्रस्ताव बरते हैं ।* 

प्राचीव उपनिषदा में जीय के स्वरूप वा बणन प्राप्त होता है विन्‍्तु यह वणन 
परस्पर अत्यत भिन है। सभी उपनिपता का विवेच्य प्रसथ एवं जसा नहीं ह। 
इसीलिए उपनिपद्‌ पर आधारित मता म इतनी अधिवः निष्क्प भिनता प्राप्त होती है 
कि यदि एक वेवलादइती है तो दूसरा पूणरूपेण दत समथर ॥ जीवात्मा स्वत सिद्ध 
है। जो ग्रहण करता है प्राप्त बरता है विपयों का भोग बरता है एवं जो अभर है 
बह भात्मा है।' आत्मा वे जाग्रत स्वप्नसुवुष्तिगतस्वरूप का अतर भी छादोग्य म 





१ माध्यमिक कारिया १०१६ 

३२ 'माच रात्रि तथागतो'भिसस्वुद्धो भा च राति परिनिर्वास्यति अब्ातर्र एक्म 
प्यक्षक्ष तथागतेन नोटाहूत न प्रव्याहरिप्पति ॥ अवचन वुद्धवचनम्‌ | योप्यर 
पतित धम देशमति लिवति से धलपति निरपरत्वात घमस्य॥ लकावतार 
पृष्ठ १४२४३ 

लकाबतार पृष्ठ ७७७६ 

राइस डेविड बुधिप्ठ लाजिक भाग १ पृष्ठ हे १४ 

प्रमाणवातिक २३२७ 

शकर-- यदाप्वोति यदादत्ते यच्चात्ति विषयानिह। 

यच्बास्य सन्‍्ततो मावस्तस्माठ स्मेतिसफ्रीतित ॥ क्ठो१०, भा० २१११ 


अत भ्ट नं कण 


हर 
जीव तरद रेश्श 


बधिव है।। श्राणापान जादि इसी जीव मे आश्रित है।" ऋषियों ने चेतना 
के बार स्तर ग्रहण क्ए। वनमे से चौथा ही परम स्तर है। छाटाग्य मे पहले नक् 
जले एंव आादग में दप्टिगोचर तत्व को आत्मा कहा तदनतर सवार चैत'प वी +र९ 
सुपुप्ति बारीन चित्त्‌ तथा अल्त मे दुरीबादस्था गत बहा दो आत्मा बहा है ।? सम्म 
बल ये सभी किल दृष्टिकोण बात्मा वे फिपिप मे प्रचलित थे किय्ठु पह निर्तिदाद हैं 
(कि चित तत्व को हो आत्मा माना गया। उपनिपद्‌ बी ज़नेक भेदयरत श्रुतिया वे 
लाधार पर साध्व तथा उसवे अतिरिवतत आय मता ने भी आत्मा की बहुतता वी शहप 
बी 

सास्यदशर भी उपतिपद्‌ पर ही आावारित है। उसम भी आत्मा की बहुनता 
प्रमिषाथ है। इस दटान का वैनानिक सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा बपिल ने दो। दवव इवतर 
उपनिपदु मे साख्य वी विचार थारा के घूत अत्यंत स्पष्ट एवं पर्याप्त परिशद रुप भे 
प्राप्त हते हैँ। इस मत के अनुमार पुणप अनेक हैं ।४ चह पुरुष तत्व चित एवं सत्‌ 
है। बह विशुद्ध चत य है ) प्रहति से सवया मिने तत्व वे रूप म जीव की इस्त मत्त भ 
प्रतिप्या है। प्रकृति से सम्बद्ध होता ही वध एवं मुबत होता तदस्य हो जाना, मात 
है; चेतना बा दिसी भी गुण पाए घम से बोइ सम्दव पी है । चेतन में विस्ती प्रकार 
बा सकल विस्तार एवं परिणप्ल सर्द नही होता । घोष मे जो म्ामन्सहद्नत मत 
ही माता जाता है, चित्त मे ही सक्तोद और विस्तार ग्रहण विया गया है भात्मन्ताय 
मैं मही । यहीं मत्यता जैन सत वो भी हे ॥६ जीव तत्व या पुनजाम से काइ सम्दप 
नहँ। है। एय सूल्म धरीर वी कल्पना की गई है जो ज'मान्तर प्र(प्त बरता है (५ 
क्षय जीव वी सत्ता, चुन-यात्मसला एवं वहुलता इस मत वो अभीष्ठ है । 

पूवमीमासा भी आरणा वी बहुलता माननेयाला मत है ) श्रृतिवावया वी साप- 
कसा के निए आत्मा वी सत्तर एवं नित्यता वा ग्रहण करता बनिवाय है । मन शरण, 
बुद्धि आदि स॑ मिन्‍न तत्व बात्मा है। आत्मा न दा बग और ने मध्यम परिमाण है 





आशेष्प ८४३ १९ 

क्रोप शरर 

छा ेग्प घा७छ 

ईइवरकप्ण--सास्यवा रिया १२ 

ब्यासे-- धरप्रासालप्रदी पबल्प सकोचवियाणिदित्त परीरपरिणामाया रमित्यपर। 
योगमभाष्य ४१ ं 

औषनम्दिद्तयिकी भावी मिथाच जीवम्य म्वतत्वभोटयिवपरिणामित्रौ च | 
चत्ताप यूत्र २१ प्र 

ईइव रकशप+न्मासपत्ारिया ४० 


मद | ब्छ 2ए हब 


ते 


दे 


१४६ द्वत वदात वा त्तात्विक जनुद्दीलन 
अपितु विभुपरिमाण है ।* प्रभावर मत म आत्मा को जेड माना गया है । इसम तान 
सुस्त दु खादि उत्पन होत हैं। आत्मा पाता एवं भेय भी है। अपनी प्रत्यभिता आत्मा 
के नेयत्य वा प्रमाण है। जीव वी परस्पर मिलता एवं अनेक्ता मीमासा के द्वारा 
भी प्रतिपाल्ति है । 

ब्रह्ममूत्र भाष्य पर जाश्वित दादानिक मता मे भी जीव के स्वरूप म विविध 
भत हैं। महाभारत म सारय वे नाम से तीन विचार क्रमो वा उल्लेख प्राप्त होता 
है| एवं प्रवृति के चौबीस (२४) तत्वा का प्रत्तिपादक है दूसरा स्वतत्र अनातपुरष 
माननवाला पच्चीस तत्व वादी है, तीसरा पुस्षासे भिन एफ ब्रह्म-तत्व मानने बाला 
छतीस (२६) तत्व वादी है ।* 

एसा प्रतीत होता है हि य मूलत तीन परस्पर मिन प्रस्थान रहे हाग। 
इपरो महाभारत म एक ही भत्त म सम्रहीत करके उपस्थित बर दिया गया । ये तीता 
प्रस्थाव परवर्ती बाल म आचार्यों के द्वारा विव्धित कर लिये गये एवं अपने अपने 
प्रस्थान के समवन मं उ होने उपनिपद्‌ क विपुत् साहित्य का उपयोग दिया। उदा 
हरणत शक ने ब्रह्म-तत्व की पूण प्रद्िष्ठा स्वीकार करे सासय वी प्रति मेंस 
बतू ध्वादि तिरोहित करके उस अविद्या या माया आदि के नाम स अभिटित किया । 
इसके साथ ही प्राइत तत्वा से भिन पुरुष का भी स्थान न रहा। सभी ब्रह्म मे 
ब्रिलीन हां गया । दूसरा वर एस भी विचारका कथा जि होने प्रहति को सवा 
समाप्त नद्दी किया अपितु ग्हा के परिणाम काय, अगा के रूप में उसे सुरशित रखा। 
साथ ही जीव को भी परिणाम काय एवं थग के रूप मं वास्तव माना हे । ये सभी 
विधारक जीव की स्थिति अवश्य स्वीकार बरते हैं किन्तु साएय के समान स्वत 
जोयवादी न होकर ब्रह्म का परिणाम मानने से परतन्न जीवाबादी हैं। इनम से सभी 
बेदा त सम्प्रदाय के जिचारक जीव के स्वरूप के विषय मे परतत्रता स्वीकार बरत है 
बितु म व को छोडफर जाय सभी मत अद्वत की आर ही दष्दिपात बरते हुए प्रतीत 
होते हैं। यदि इन मता को पता मे वर्गीद्धत करना जभीष्ठ हो तो शत्रर का एक पतन 
है दूमरा मध्द का क्षीसरा अ ये सभी वदात सम्प्रदाय का । 

जाकर केवलादत क प्रतिपादक आचाय है। एकमात्र ब्रह्म को ही पारमाथिक 
भानने से जीव भेद का भी माया क द्वारा ही समाधान प्रस्तुत किया है। इसी प्रवार 
की उपपत्ति इस मत मे जीव एवं जीव के पारस्परिक भद के विषय मे ग्रहण वी गई 
है । विद्या का आश्रय लेकर ही ये सम्पृण अनुपप्तिया उपपन हैं। यद्यपि टक़र न 





उपपत्ति की प्रक्रिया के विधय म॑ स्पष्ट “यास्यान नहीं किया है तो भो उनके झिप्या न 


१ पाथसारथिमिथ--आास्त्रनदीषिका पृष्ठ ११६ 
२ प० सुखलाल सघवी--भारतीय तत्व विद्या, पृष्ठ १०१३६ 
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खमका विशद श- से विवेचन जिया है | विःतु उस विवचन में परम्पर मत विभिना 
भी प्राप्त होती है १ है विद्वान 
दिवरणकार, विद्यारण्प एवं सक्षेपणारीरिव के निर्माता अधदि विद्वान पिम्त्र 
प्रतिविभ्श्या” के समभक जीव को ब्रह्म वार प्रतिविम्ध सातते है। इनमे भी प्रतिबिम्प 
के अविदागत, आस व रणयत एप अज्ञानगत रूप म जनक जवातर भित मत भी हैं ।* 
वृद्ध आचाय विम्वप्रतिविम्व भाव ग्रहण ने बरवे जीव को अवन्देध बहार 
हूँ । उनके अनुसार मत करण म प्रतिविस्द प्रहम जीव नहीं है लगितु अतकरणा 
वच्दि जीव है ।* नि 
सासरा पल है कि जीव न तो ब्रह्म वा प्रतित्िम्य है ने उसका अवच्छेट, अपितु 
ब्रह्म ही अविद्या वे वारण जीव वन जाता है । अविया के मिरस्त हो जान पर विद्या 
के कारस् प्हा चुद्ध रुप मे स्थित रहता है। बत ग्रद़् मत भी जीव या यहा से 
आभिन प्रतिषादिस बरता है ३7 
केवलाईत मे जीव ने एवं अथवा अनेत होने वा भी उल्लेख है। एक 
जीव मानकर एक शरीर को सजीब अय टारीर को तिर्जीव मानते वाला एप वेग है। 
दूभरा एक जीव को मानन पर भा अय को सजीव बहतर है। तोसय दंग अमेरु जीदो 
को स्थिति स्वीकार बरता है । किठु यह सभी विदेवन पारधाविक घरातल वा नही 
है। उस इष्टि से तो य समी परियल्यन/ए व्यावहारिक एव मिरपा है (४ 
भास्वर कहते हैं कि ब्रह्म सपनी भोवनृत्य भरित द्वारा जाव वे रुप मे परिणय 
हाता है । जीव बहा वा परिणाम है । अब यह उससे प्रिन हैं साथ ही कारण रुप ये 
हृष्टिपांत बरते पर सप्मित भी है ! सत्य उपाधि से उलतल हाते हे कारण सत्य है। 
अणु परिसाण जीव उच्तान के कारण भी अल्तित्ववान्‌ है उसते समाप्त होने पर वे 
बह्याभेद का मनुभर करते हैं। जगत को भाये विचारव ब्रह्म वा परिणाम ही 
मानते हैं ४ 
रामागुज ने विधिप्दाद्त बा प्रतिपादन करते हुए जगत की भाति जीव पो 
भी अव्यकत ब्रद्म से ब्ययत जीव एवं व्यक्त जया व प्रपव बए नि्षरण किया है ३ 
अध्यवत चिंद्रप व्यवतत जीव रूप प्राप्त कर यह सत्र परत्रद्य नारायण की लोता के 
कारण है। यह अणुवत्तमाण वा हैं (६ उस्तुन त्ीवा मे परत्तर मिलता नहीं है। 
गयाधर सरस्वती--वेदा नसिद्धात्त यूबतमजरी १ष२८६८० 
बही १४१ 
बह्दी (४२ 
गगापर सरध्ववी--देशाव सिद्धान्त सूदित मजरी, ह।४३ ४४ 
दिस्वूत विनेचन प्रथम अध्याय ने भेदामेट यत के तत्व ब्याग्यान मे प्राप्य । 
हू ० ए3० रापइणपा--४फ्ल्यिन क्वानको, भाग २, पृ ६६० 
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१श८ द्वव वदान्त का तालिक अनुतीनन 


प्रतायमान भेद कत्ल शरोरबूत है । 


निम्बाक भेटानेदवादी हैं । जीव भान वा स्वरूप है। शरीर स इसका सयोग 
एवं विधोग होता है। अशुपरिमाण जोव प्रत्यव दहू म मित्र एवं अना'त है। ईबर के 
अधीन है। एक ही वायु जम स्थान भद से नानामूप मे परिणत हांती है बस ही बह्म 
भी अनेप जीवा २ रूद मे परिणत होता है य जीव वल्वनाजय एवं जआाराधित 
जही हैं । 

विचाननिक्षु कहत है कि प्रति री भाति पुरुष जर्यात्‌ जीव तनादि व स्वतेत्र 
है। य ब्रह्म स पृथक स्थित नहा रह समत। सभी जीय ब्रह्म म अविभवत्र रूप से रहते 
है जौर उप्ती शक्षित से सचालित होते हैं । 


बतलभ के जनुसार प्रहम जीव रप का आविर्भाव अपनी इच्दा स बरत हैं। 
माया जीव की सृष्टि मं किसी भी प्रकार से बारण नहा है। यह सम््बाघ अग्ति एवं 
स्फुनिग के सम्ब थ्‌ के समन है । जीय अमसल्‍्य है। जीव जगत्‌ व॑ समान है। ब्रह्म का 
घास्तविक परिणाम है। यद्यवि यहपरिणाम् लोतावश है तो भा ब्रह्म अविक्षत एवं 
जुड़ रहता है। जीव के स्वदर गाय ने होने स अविद्य वा मुरर स्थान है. वह जगु 
प्रश्माणी है )* 

चताय के अनुमार जीप शर्ति स ब्रह्म जनत जीवा के एप मे प्र होता है। 
थे जपने शार्ता जहा सं पृथक अणुपरिमाण एवं जसरय है। जहां का जीव से एकल 
बोध बास्तेव है। हृ्यमान भेट माया के कारण है । तौवा के साथ प्रह्म वा भेटभेद 
है पर तु वह अचि तनीय है । 

मभस्स्र से प्रारम्भ क्रदे चतय तक के सभी विदचारक जात वा अणुरूप 
मानते है। चाने एवं भक्ति के द्वारा जब वह मुक्त हा जाता है उसके जचात या बोच 
हो जाता है तब उस दगा म॑ वह ब्रह्म वा सा नि्य धाप्त करता है। ब्रह्म के इस 
सा वि“ के रूप स सम्या बव पारस्परिक मत विभि नता भल ही प्राप्त हो कितु ये 
मत प्रह्म स सवागत जीव के भेल को स्व्रीक़ार नहां करत । सभी प्रकारा वर से अ्षभ्ेद 
अथवा अढ्वत वा आश्रय जंत हैं। मप्र उक्त जभेद का सेहा मान सक्। वीघ ब्रह्म के 
अवोन जवड्य है क्रितु बह न ता उसका उिम्ब्रादि है न परिण मे अपितु उसस सवा 
भिनत स्थिति मे हैं। जत उक्त सम्पूछ जिचारा मे स जिसी से मत का सहभात्र नहीं 
है। ब्रद्म से जीव की भ्ननिता तथा जीव स्व जाद की निनता पर मपव मत 
जाघारित हे । 


जीव व[ स्वहप--जीव की स्थिति अनुभव सवद्य हे मात्र तक्प्राह्म नहा । 


» बज॑ञनशभाष्य रादा१६ 
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१६० इत चेलात वा तात्विक जनुगीलन 


वास्तविक्षता की सिद्धि सम्भव है। यही अहवार जीव का अय सभी तत्वों से पृथक 
क्रदा है। उपासनावाही इप्टिकोण म जीवा मे वतृ त्व एवं भांवहृत्व वी सत्ता 
सानना अनिवाय है अयथा उपासना ही “्यथ हा जावगी तथा उपासनो का बोइ 
बारण ही नटी रहेगा। मत्र भी भवित को मानने हैं, परिणामत अहृश्नरके आधार पर 
भोवतृत्व वी सत्यता दस मत वो भी आवश्यव प्रतीत हुआ । यही कारण है कि इस पक्ष 
का अधिक महत्व देते हुए य॑ विचार मुक्तावस्था मे भो जीव को भोवता और ता 
मानत हैं । 


चंत-य जीव का स्प्राभाविव घम है । नतो व आक्शिमिक है और नहीं 
परिणामशूत । चावाद विचारक चैतय को भूता म स ही उत्पन्त मानत हैं।'१ वितु 
हेसो स्थिति में शव मे चैत'य होना चाहिए बयावि' नसम सभी भूतारा विद्यमान हैं। 
बस्नुत जीवात्मा ही चेतन होता ।? उससे सबद्ध होने के कारण ही ँरीर गतिमान 
है । मध्च के अनुसार चत य घम्र अथवा गुण है। इसप्ते जीव वे स्वरुप तथा चेतय 
मे घम धर्मिमात्र के आधार पर कोई भिनता नही जाती वयाकि इस मत में गुण को 
भी वस्तु का स्वरूप ही माना गया है। जत द्वेतमत म॑ स्वीकृत जीवात्मा को चतन 
होना उसका स्वरूप ही है। तथा यह चेतना गुण भी है। इस प्रकार चेतना बे गुण 
होत हुए भी स्वरूपत स्थिति होने से किसी विरोध पूण स्थिति का प्रसग नही रहा । 
विरोध तभी होगा जब मूनत जीव को हम मनिविरोध मान चता'य को गुण तथा गुण 
एव गरुणी को सवथा भिन मानें । यह मध्व मत भम्मत नही है) 


खत-यात्मक्ता वी हप्टि से घिचार करने पर ईश्वर और जीव मे कोई अन्तर 
नही है। किन्तु जीव की स्वप्रका"क्ता इश्वराधीन है । यह वेवल भानस्वरूप ही मही 
अपितु चातृ स्वरूप भी है। इसक विपरीत अद्वत वेदा'त स्वप्रवाशकत्व को शुद्ध 
चत-य की विपय विपयि रद्दित सस्थिति को मानता है। कि-तु आत्मा को पहले अपने 
आपको तो जानना ही चाहिए अर्थात्‌ उसे चान और चातृू इतर दोना ही रूपा से रहना 
चाहिए । तथा दूसरा के द्वारा भी चेप होना आवश्यक है । इसीलिए जयतीथ आदि 
विद्वान प्रभाकर के समान आत्मा कौ जड मानत के पक्ष म नहा हैं क्यावि यह चान, 
क्रिया सुख दु ख आदि का जाश्रय है। मीमासक उसे आश्षय ओर चान दोनो सातते 
हुए भी आत्पचप्ति म असमथ मानते हैं। आत्मा का चान उनके अनुसार स्वय प्रका 
हाकत्वन न होकर अनुमान के द्वाय होता है । यह अनुमान अह प्रत्यय पर बाधारित 


१ युक्ति मह्लिका, ११६४ १६७ 
२ एन आउट लाइन आव मव फ्लिसफी, डा० के० नारायण, पृष्ठ १३६ 
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है। माध्व मत म यह प्राह्म नही है।* बात्मा की स्वप्रकाशकता निविवाद है। जह 
प्रत्यय का अनुभव इसकी स्वप्रकाशवता का जाघार है। 

आत्म पान का विषय है” इस विचार के विस्द्ध बदन वेदाती का चयन है कि 
यदि आत्मा को चान वा विपय माना गया तो 'वतू कमभाव प्रिरोध होगा। अर्थात्‌ 
जिसके द्वारा बस्तुओों का ज्ञान होता है उम्रे चान वा विपय नहीं बनाया जाना 
चारिए। जो फम है वह कम ही रहगा | बता नहीं बन सकता । इसी भाति जो कर्ता 
है। बह कम नहीं हागा। आत्मा यदि भान बा का है तव उसी को कम मानना 
असगत है । 

क्तु मध्व का कथन है वि' केवल तक के अनुराध से अनुमव को बाधित 
नही प्रिया जा सकता । अद्वत मत आत्मा को कर्ता भी ता परमायत नहीं मानता। 
वयाकि प्रकाशवता कहत ही विपय विपयी भाव का ग्रहण करना अनिवाय है । कितु 
उन्त विचारक विषयी भी नहीं मातत तथा न विपय ही मानते हैं। परिणामत विपय 
अथवा विपयी दोना ही प्रक्ारो मे से कसी भी रूप म प्रवाशक्ता स आत्मा का 
सम्बधध यदि नही रहा तो यह ग्रहण करना होगा कि आत्मा मे स्वप्रवाशकता नहीं 
है।* आत्मा यो विषय माने बिना अपवाद के रूप मे भी वह प्रामाणिक नहीं है । जो 
प्रामाणिक नहीं है उस भ्रहण नी यही करना होगा। 

दैत मत म॑ विशेष नामव तत्व वी माय्यता के कारण प्रत्यक्न जीवाप्मा वा 
अपना वशिष्टय है। यही वारण है कि मध्व वघावस्था म आवृत बिंदश को भय 
भानत हैं। भात्मा यदि स्वय भासभात निविशप है तो बह किसी भी प्रवार से अगाय से 
आवत नही हागा । जद वस्तु स्वय भासित है तब अचान विसदा आवत करगा। है 

कपल प आए 32720 0 पे डिक: 322९8: 


१ न चात्मन स्वप्रकाशे विवदितव्यम्‌ । अहमित्यनुभवात्‌। न चाय सानसाह्नुभद । 
तस्यापि ज्ञायमानत्वतानुभवा तराजेपशेप्नवस्थानातु कस्पचिदनुभवस्य स्वप्रवा 
"स्व स्वात्मन एवं तत्‌ । तिचासाया बनुभवाअउुभूयत इति न बाच्यम्‌ू । बठुभव 
इति न वाच्यमु। अनुभव विरोधात्‌ न हातायमानतानसदुभाव वितिववानम । 
न च स्वप्रकाणासविदाश्रयतया आत्मा अवभासत इति युवतम । ओत्तरिवानुस्मृति 
सिद्धसौपुप्तिकानुभवाभावप्रसगाद्‌ । नहि सुपुप्तावात्माविरिता सविदस्तीति सम्म- 
वि । सविदात्मरत्वाच्चास्मना ने सविद इब संविदाश्रयतया प्रतीति । शधश्ा 
सत्वप्रवातिका। 

२ जयतीय--विष्णु तत्व निणय टीका, पृष्ठ ६६ 

निधिनेष स्वय भाते क्मिभानावन भवेतु । 


स्वरूपस्थ सिददात्‌ विनेषाभावाच्च नापान वस्पचिदावरकेमु । 
मायावाद-खष्ल्नम, पृष्ठ १२ 


ख्ण 


श्घ्र इ्त वदा'त का तात्विक अनुगीलन 


जीव की स्थिति इज्वर से ही है। वस॒ त्तो जोव का उद्भव मानना जीव वी 
आर्त्या तक रिथिति का विरोरी हो सपता है। कि तु उसको यट सत्ता उपाधि के बारण 
हैं । उपाधि ही जीव को स्वृएप प्रदान करती है । उपाधि विभेदक है, उत्पादव' नही । 
यही सविशेष तथा अ्नादि जीव वी अमि यक्ति करती है। जत मध्य मत मे जीव स 
उत्पत्ति का अभिप्राय उपाधि क॑ सहयोग स जीव वा घमयुवत अभि-यवत होना है ।* 
यह उपाधिया दा प्रकार की है। स्वरूप एवं बाह्य | मुवताचस्था मे बाह्य उपाधि 
(स्थून एवं सूक्ष्म शरीर) पहा रहता कि तु स्वस्थापावि उस समय भी बनी रहती है । 
उपाधि के साथ वह अभि न है ५ उपाधि नित्य है व्सलिय जीव भो कभी नष्ट नहीं 


होता । 


जीव के कारण क रुप भे इश्वर का मान लग के बाद जीव की नित्यता वे 
विपय भ स देह उठता स्वाभाविक है । जयतीय के अनुसार जौव को प्रतिविभ्व मानने 
के बाद भी वह अनाहि एवं नित्य है। यति उपाधि (स्वरूपोपाधि) का म“व स्वीकृत 
स्वरूप नइवर होता तब ता अनि्यता का प्रत्त उठ सकता था फितु जब दाता ही जविन 
इपर हैं तब जीव बी तित्थता के विषय मं बौद स देह नहीं रहता। मध्व बे मनु 
सार जीव बतृत्व और भोवतृत्व दोना भिय्या नही हैं। जीवात्मा वा भातृत्व 
भी इसी प्रकार ईश्यर कु अव त चान से भिःत तथा निश्चित है। चान का आश्रय 
होव के कारण जीव को इस मत मे अचान का भी आश्रय माना गया 
है।* जीव कार्त्या तक सत्तावान्‌ है। इसकी नित्यता शुति प्रतिपाद्य है ।* बह 
आनदात्मक है। आप दात्म> होने व कारण ही मुमुलुभा के प्रयत्न उसकी 


अभिव्यक्ति के लिए हांते हैं। जीव के इस आनदस्वध्प के अभियवत ने हो। म॑ 
3 कल अप आ कलम 


१ भमव-- जीवोष्प्पत एवं परमेश्वरायुत्पथ्वते--नित्यस्यापि हि जीवस्योपाध्यपेक्षया 
उत्त्तिरित्युच्यते । ब्रह्म सूतरभाष्य पृष्ठ छरे 
तत्वप्रकाशिका, पृष्ठ ११४५ 

२ *जीवोपाधिद्विधाप्रोक्त स्वरूप घाहा एव च ६ 

बाह्योपाधिलय याति मुक्तो अयस्य तु स्थिति ॥ 

तथा उपाधेश्च नित्यत्वात्‌ नव जीवो विनन्‍्यत्ति ॥ 

स्वस्पत्वाच्च उपाधेन भिनोपाधिक्ल्पनम । तत्वप्रवाशिका, पृष्ठ ११७ 

नत्वध्रकाशिका पृष्ठ ११६ 
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४ नित्यो नित्पानामिति जीवस्य नित्यत्वमुततम्‌ । पृष्ठ ८३ ब्व० सु० 
मध्वभाष्य 


न 


जोव चत्य (३ 


आधिया ही वारण है।। मुब्तावम्पा मं घानद-दाहुसय वे दारण ही यहू ईश्वर 
ममान हो जाता है । 

आय चैए्णव मता वे समान मध्द नी जीव को बणुपरिमाण वा मानते हैं 
चैन-य के बारण ही यह सम्पूण देह पी बनुनूति परान में सक्षम होता है। जस दीर 
शा प्रदाष पूरे कश यो आलोगित बरता है. बसे हो जीवात्मा भी सम्पूण गरीर मे 
व्याप्त है। थपने वेश्चिप्टप वे फारण बह एमा परन मे समय है १६ जीज वे परि 
माण या स्यास्थान बहुत विस्तृत एवं प्राचीन है) सूत्रढ्ार ने भी इसवा विस्तार स 
दावेस क्या है।*े मायवैशविक, मौमाता सास्य योग तथा ख़त वात मतानुयायी 
विचारप' जिमु परिमाणवाडी, जैन मध्यम परिमाणयादी तथा बण्यवमत अशुपरिभाण 
बालैहैं ।९ जसे घ “न एव स्थाय पर स्थित होते पर भी सम्पूण घरीरफो गुवामित करता 
है वही #ियति जीयात्मा की है ।४ श्रुनिया मं जीव या आवागमन परत बाला भांता 
है | पदि उठ विशु्यरिमएणण बए सादा हैं तो दिर इन सभी थनियों बे विरद्ध जीए 
थे] स्वषष॒ प्रहण करना होगा । गत अणुपरिमाण मानता चाहिए १६ 

भष्वात्तर साहित्य म जीय बी सावारता १९ बहुत बल दिया गया है। आकाद 
के बिना विसी बरतु मी बल्यता बरमा अमम्भव है। जिम तरह अणु या भी आवं+र 
द्वोता है बमा ही जीवास्मा बा भी क्ागार है। भ्णु आगार यी स्थिति जिस प्र धर 
से बनादि है वमे हो जीव वा आपार बनादि है ।९ जोव दे स्वरुप मे सावारता तो 
१ भावत्वतानाटालिह्पो झीव | 

ततमिव्यवत्पण लू मुमुसुणा प्रपत्लोपपततेरिति भाव । न घावरणमनुफ्पतति १ 
चानभावातिरिबेकर्ती नमित्ताविपयपम्युदगमात्‌ । तल्वप्रवाशिवा, पृष्ठ ११६ 

२ 9 5 ९ 0958990-- #६९०६१७६ १0 ॥7॥, (६ शाह्स़ (॥७६ 2९७ $ 
9407000 398 922० 98090 गर0६ थो। ए६एरणव॥ए. मैशापह तक. 0०. छाए 
3 ६७४ एश9)80 ॥90 ५४०।४ 5069 ]४७७ 85 & ]000 धधव जरीप्गरात्व० & 
इ०ण्ा 099 2छ भहीश छाए ॥5 8 १एश४9 ० ॥86 )॥99, 9070 $09$8706 
89 0७९७ एला४४0७९ 0५ ४॥006 ७६ (६ पुष्शा।ए', 
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ब्रह्मसूत्र शरे 
डा० बे ० भाराषण--एग आउट लाइन आाव मध्व फिलासपी,; पृष्ठ १४७ 
# मध्च--अशुपाओन्‍प्प्यय जीव स्व॒देहं व्याप्य निष्ठति । 

यथा व्याप्यक्षरो सगि हरिचहन विप्लुष ॥; श्र७ सु० भा० राश३ * 
तरबप्रबारिका, प्रृष्ठ १५ 
७ वादिराजतीय-- अपूनामणुराकारों यथा नित्योप्स्पताटित ॥ 

ज्योतिमया तथा जीदास्साव्यय सतु साततम्‌ शा युवितमल्विता, पृष्ठ २, 





र्न्रस्ज 


्प 


१६४ इत वेदात का तात्विव अनुशीलन 


है ही ।१ आत्मप्रकाशी तत्व कोई न कोई आकार अवश्य लिए रहता है-जसे दीप वी 
ज्यौति । वैसे ही जीव की आत्मप्रवाशक्ता के लिये आकार का होना अपरिहाय है । 
यदि जीव का आकार ने माना गया तब श्रुति प्रतिपाद् यह तथ्य भी व्यथ हो जावेगा 
कि बाह्य देह के न रहने पर भी जीव आनद भोग करता है। आनाद भोग व रने 
के लिए माध्यम की साकारता नितात अपेकत्तित है। जिस प्रवार से कचुक ही ”रीर 
का आाच्दादन कर पाता है उठसे भिन्न कोई वस्तु इसमे समथ नरी वसे ही हस्त 
पादादि युक्त देह के ध्भाव मे जीव वी स्थिति की कल्पना असम्भव हैं। हस्तपादादि 
का जीव के साय स्वाभाविक सम्बंध है (* जो भी सत्तात्मक पदाथ है व चेतना 
चेतात्वेन अभि-यवत हैं।? जीव का स्वाभाविक रूप उसका आबार है अर्थात्‌ देह 
है । थदि देह को स्वीकार न क्या जाय तो देहा का आनुक्रमिक विकास कारण विहीत 
हो जावेगा । यदि जीव को साकार नहीं माना गया त्ञो सप्टि की निभित्ति में घढादि 
को भी बह आकार वया नहीं मिला जो जीव के शरीर वो मिला ? आकारत्व विशेष 
की कहपता बिना जीव और उसके आकार के स्वाभाविक सम्बंध माने सम्भव नहीं 
है। भि-नाइति वाले झरीरा को हतु मानकर जीव के विषय में अनुमान क्या जा 
सकता है । अत जीव वभियय तथा जीव को मानने के साथ ही उसके विशिष्ट 
स्वरूप को मानना भी अनिवाय है, और इसीलिए जीव सावार है (४ 
जीव और उसके दह ने सम्बंध को स्वाभाविक मानने का अथ है कि भध्य 
भी देहात्मवाद मानते हैं, जो चार्वाक मत का अभीष्द है। प्रदन उठना स्वाभाविक है 
कि वया दोनो मतो का स्वरूप एक जैसा ही है। किःतु मध्व के अनुसार टेह भौतिक 
नहीं है । प्रकृति का उस पर कोई प्रभाव नहीं पद्ता। वह आन-द और चतयसे 
निभित है। चावार स्वीकृत देह भौतिक है इसलिए मश्वर है ॥ मध्व स्वीकृत देह- 
स्वरूप नश्वर नही है अत अविनश्वर जीव मे उसका स्वाभाविक सम्बध है ।* 
१ वादिराजतीथ-- सुखज्योतिस्वरूपात्मरचिता साकारता रतुम । पृष्ठ २६ 
२ वही “क्बुकेईस्ति तनुच्छायान त्वकज्युकवाससि । 
ततस्वाभाविवा भावे न स्युरोपाधिका अपि।। युक्तिमल्लिवा पृ० २२०२ 
बही यस्तु बरतु निराकार वक्ति तत्व न वेत्ति स ॥ 
चित्वाचित्त्वाश्नय तत्वमित्यमित्यतिनिमलम ॥ पू० २०८ 
४ वही “अतस्रवभावल्पस्याभावे रूपपरम्परा 
निर्विमित्ता भवेत्तस्मात्साकप्ए जीवराणया ७युवितर्शास्लका, पु० रेण्ड 
यत चरीरयतिरिकतजडा कारादिमत अत इत्यथ स्वभाव रपस्य 


स्वभावदेहस्य । रुपपरम्परा दह परम्परा स्तस्मात निर्निमित्तत्वायो- 
गात्‌ | सुरोसमतीय टीका । 


9 डॉ० के० नारायण--एन जाउट लाइन आव मध्य फ्लिसपी पृष्ठ १४१ 


ज्ध्ण 


जोद तरद [४ 


जद की पारस्परिग मिनतर को और बहुत्त वो सांस्य ने झिन आपारा पर 
स्वीशार रिया है, * वह पहुंत उपयोगी आयार नहीं है इसलिए जयतीय तथा 
आद अनबव ईंठ विद्धानों मे माना जि' इन अथारो वे अतिरिषत आम किसी पृष्ट 
आधार पर स्थापता दरनी चाहिय 3 केवल भ्राइतितक आधार उसके लिये अपर्षाप्त 
है ४४ रामाठुर के अनुमार आनद और शान थी मात्रा गो दृष्ठि से उनके स्वरुप 
विशधिष मे कोई पारध्वरिक अतर नहीं है इसवे विपरीत मध्य चेतन व प्रतीषमात भैंद 
को उसके गूलतत्व आत्मा में अगतर मात बिना स्वोकार करना असम्मव है। यदि 
जड़ पदार्थों की परस्पर भिन्‍नता का ग्रहण करन थे लिए अणु दे घरिप्दूप को स्वीपर 
रिया जा सवा है तो बात्मा व पारम्परिक विभनेद के आधार को आप्मयत विभेद 
कली वे' रूप ले स्वीकार परे म बगा आपत्ति है ? 


मंथपि कम सिद्धात जीदा के दाहुत्म रा समयव' है तथावि अमादिलेमन 
परप्परा महू बतलाने म असमय है वि वीई आत्मा अच्छी या थुरो कया है? यदि 
सभी आत्माओं मे परस्पर पिभेद नहीं है, तब अनादि घम की स्थिति सभी के साथ 
एक जसी होव के दाद, इनमे यह नेद कहाँ तू था गया २ अत इस अन्तर बे बापाए 
मो) जीवात्पा के स्वरूप मे ही सोजना हागा। अत जीव भेद थी पारणा सास्य के 
समान भोजिया उपवरणः पर आधारित नही होदी चाहिए, गपितु कोई आत्यस्तिब' 
आधार अधिक श्रेयम्कर होगा । साख्य, जैन तथा रामानुज घीव भेद को सध्यागत 
आपधररपर मानते हैं । जबकि मस्व विशेष चामब' तत्व को स्वोवार करवे सस्या एवं 
स्वस्प दोना आपारों पर जोव को पारस्परिक सिन्‍्तता झऋतते हैं ।* 


अनुभव का आधार जीव है। एक जोव का अनुमव दूसरे जीव के अनुभव 
स॑ सबशा मिस है। इस मिलता का वारण अनुभव के आधारो की भिवता हीनी 
चाहिप। चुल्े श्रौश्दुप्त का अनुभव भ्वीयतया ही होता है इसलिए अनुभव वा 


है. ईंश्वर३प्ण--जननमरखव'रणानों नियमादयुग्रपतृप्रदतेश्य । 
पुसुपवहुत्व सिद्ध अगुण्य विषयमाज्चद ॥ साध्य सारिवा है८ 
२ जयताय--यस्ुस्पबहुत्व साध्येनायीज़त ततपि भायावादिमिरस्थपंगतमेव। ने 
हु स्वरूप वश्चिदस्ति परस्परतों विनेष ” “यायसुषा, यृष्ठ शेर८ 
दे. ढ|० बो० एने० हर्मा--फिलासफी बाघ श्रोमच्चाचाय, पृष्ठ १६६ 
४ 9 श 7 & 8छागा३--हिदा च्रीढ आज प्राएव्साकड एाध्ए ता 
कदापढ गाए धत55६ (9९ १6७५६ :$ पर।छाज एथात्रशल्यां 9 2९०८७- 
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१६६ दैत वेदात का तात्विद अनुणीलन 


आधार एवं दूसरे से पृषन है।* 'कतू स्व और भोकतृत्व से युवत बाह्यावार आदि से 
भिन स्परूपवासा साथी मैं हूँ यह प्रतीति स्वत सिद्ध है। सालि अनुभव के आधार 
पर जीव चैत-यो म॑ परस्पर अतर है ।* अनुसधान वो इस मत में भेल का आधार 
चनामा यया है । अनुमपात मा अथ है इस सुख से मैं सुखी हैं यह अनुभव । इसी 
प्रकार वे शुरात्मफ एवं दु खात्मद अनुभव के आधार पर आत्मा बी भिजता वी 
व्यवस्था मानी जा सकती है।र३ जीवा वे भिन भित कर्मों बों भी मान लेते के 
उपरान्त जीव बी उपाधि बी भिनता भी मातनी होगी तथा उपाधियों वे परस्पर 
पिन होने से जीव की परस्पर भिनता स्वत पग्राह्य है क्योंकि उपाधिभेटसिद्धि 
एवं णीवभदशिद्धि अयोयाश्रित हैं।* वादरस्‍्तावली के अनुसार जीवों पे सांसारिक 
झर मुक्त मह दो रूप उनके परस्पर भेद को स्वीकार बराने में सम हैं ।*ं अद्ृपपक्म 
को विभिनता की भी मध्व ने भेद का आधार माना है।' जीवो मे प्राप्त वशिप्टय 
यदि अनादि है तो वह कब बयो नही हैं? और यदि बहू अदृइय पर आधारित है तब 
वो अदृश्य को सभी मातत्े हैं । अत जीव दिव्य भी सभी को मावता चाहिए । 
यदि यह विशेषता आपस्मिक रूप म प्राप्त होनेवाली है तो प्रत्यक स्थान पर जाक- 
स्पिक प्रतिपत्ति भाननी होगी ६ यदि अदृश्य वी कभी भी अपेक्षित नहीं मानेंगे तथा 
यदि अद्ृष्ट से ही यह वर्चिप्टय हो तो इस यशिष्टय के अनादित्व को वर्यों नही माना 





१ जयतीय-- चतमावच्छिनतमवयमनुसघानकप्रमाणमु 4 अनुस्धात नाम भाग 
समाशख्यात स्वीयतया दु खादिसाक्षात्कारोईभिमत । 
“यायसुधा, पृ० ५०७ 


२ वही-- “कतृ त्वभोक्‍तृत्वशवत्युपेत साकार देहादियतिरिकत रुपभहमिति साक्षि 
सिद्धमु। “यायसुधा, पृष्ठ ६३३ 
३ वही नहास्माभिषमभेदो था मिनाथ्यघममभेदों था यवस्थत्यमीहृतत्वत | 
अपितु सुलदु खाद्यनुसधानभावाभावरूप-यवस्थाया. अग्रीकत्यात्‌ ॥ 
अनुसधान नाम अनन सुखेनाह सुखी इत्यनुभव । 
वादरत्नावली २ 
४ मध्य-- 'सिद्ों व क्मभेदस्य स्थादुपाधिविभि नता । 
तत्सिद्धों चच तत्सिद्धिरित्ययोहय यपराथय ॥ उपाधिसद्म, प्र० १० 
५ सासारिकमुवतव्यवस्थाया च भेद सिद्ध । मच को्षष मुवतों साम्त्रीतति प्रल्लापो 
युक्त )* वादरत्तावली २ 
६ मध्य-- प्रतिविस्वाना मियो वचित्ये बगरणसाह--अहृप्टनियमादिति। 
अनादिविद्याकमबचि यात्‌ दचित्यम्‌ ।” ब्० यू० आष्य २॥३॥४१ 


जीव तत्व रद 


जाता ?ै जीवा म चान चदित और मान द वी मात्रा के आधार पर भी बतर होता 
है । इसीलिए मध्य ने जीवो को तोन प्रकार म वर्गीशत किए है । 
(१) झुविवियोग्य 
(२) तभोयोम्य 
(३) नित्यसप्तारित्‌ 
यह स्वरूप तारतस्य की मापयता तुरात ही स्दीशार वर ली जावेगी यदि 
जीव-वविध्य मान लिया गया हो तो । मध्द वी यह अपनी मोलिक मायता है। 
सिमी भी दैष्णय विचारव ते इस प्रकार के मत को स्थान नहीं लिया। रामानुज 
मुक्तावस्या मं जीव गौर परमा'मतत्य मे किसी भी जतर के अभाव के पशपाती हैं । 
ऐसी दशा में एक एसे अनौवित्य को स्पीक्षर करना होगा जिसके अनुसार जो कप्ट 
प्रीद्म आदि से निता-ढ पीडिय जीव था वह ईश्वर के समक्‍धस हो गया। अर्थात्‌ 
नियम्य मौर तियामक एवं हो +यिति क हो गए। दुछ भश्न ऐसे हैं जो जीव के 
स्वरूप-ता रतम्थ वो स्वीकार करने को बाध्य वरते हैं । ब्रह्म स्वतत्र बयो है? जीव 
परतन्र बंप) है? शुछ लोग बया नीध्र मोक्ष ज्राप्त कर लेते हैं और कुछ लोग कया 
समार के भागी बने रहते हैं ? सभी प्रकार के दु खो से ब्रह्म विनिमु क्त क्या है? 
रामानुज मत के विद्वानु यद्यवि मुबवावम्या में जीव राभेद को मानते हैं और स्वरुप 
तार्तम्य को जस्वीकार करते हैं तथापि उनके स्वय के बयत नित्य ससारी मी सत्ता 
मिद्ध करत हैं ।* इसी प्रसार रामानुज कुछ आात्माआा का ऐसा वग भी स्वीवार करत 
हैं जो नित्ममुत हैं जँठे विप्वकतेव, गहड भाति। इस उल्तेस से स्वरूप-तारतम्य 
उब्त मन में स्वत दिंद्व हो गया । 
हिंदू पुराण रपस्त्र से देद शाजव और अमुर आदि पोनिया मानी गई हैं। 
यद्याति कम के ढारा इनमे से एच हूमरे मे पहुँचा जा सकता है तथापि इन यानियों 
» वर्गीकरण का आधार बेवत उम्र नहीं है। मानव प्रकृति वी ध्यान मे रण चाबे तो 








है यदश्मनारिविशपों न साम्पतत वयमिप्यत 4 
अदृष्टादेव चाहप्ट स्वीकृत सवर्या भि ॥ 
झाकस्मित्रा। बिगेषद्यद्‌ःप्टे बवचिन्प्पिते । 
संवधाव/ मिवत्व स्थानाटप्टापतिता केवबित 38 
अस्प्टाब्यदिगेपो यमनारिव बुठा ने चर ? अनु यारयान रे।४४ ६ 
२. /बेटन्तदेशित इह सयूयया परे च बेचित्‌ आहु इत प्रवमपरि पशचादद़ि 
बेडिन्द मोल्यतै एक पद सोडरति॥ सिपास्यअसमनुभान्‌। मामशप्यै् 
शत्यारिनिरतीसद्म ई ताउमबगाद लाव-वेशवदिर । पृष्ठ १३८ 


१६८ इत चेदा व का तात्विक अनुगीलन 


मध्व था उक्त वर्गीकरण पर्याप्त -यावहारिक प्रतीत होता है ।* इसके अतिरिक्त जीवा 
के इस स्वरूप तारतम्य का समथन बदिक * एवं उत्तरवदिक 3 श्रुतिया करती हैं ।ईइवर 
की भवित भी तारतम्य विमुकिति प्राप्प कराने चाली है ।* नयायिक एवं बैशेपिक 
विद्व न्‌ भी सवमुत्रित वे सम्भवन पक्षपाती नहीं हैं। चित्सुस्ी में उक्त सदभ उपलब्ध 
है । ' कटलीकार, लीलावतीकार आदि कतिपय वैगेषिक मतातुयायी सब मुवित का 
विरोध बरते हैं। * उवत सभी आधारों वो ध्यान में रसकर भध्व ते स्वरूप 
तारतम्य की मायता को ज मे दिया तथा स्वरूप तारतम्य के आधार पर जीवात्मा 
के ववबि"प को स्वीकार किया है । 

जीव और ब्रह्म के पारस्तरित् सम्बप वी यारया के लिये श्रुति मं अनक 
प्रदो का प्रयाग किय[ गया है। दीकाकार। ने अपने मत की स्थापना की सुविधा के 
लिए उनमे से किसी एक को चुन तिया। णद्वतवादी बिम्बभतिविम्बभाव तथा रामानुज 





१ 9 9  ए. शाक्षाए॥3-- वश0ग7ह8 8 ७०ाणछालाशाडएह शल्प ततिएगक्षा 
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२ (अ) खले न पर्पान प्रतिहा मे भूरि। 

किमा तिर्जात शंतबों निंदा ॥ ऋ० बे० ३०४८७ 
(आ) अनारम्भरण तमस्ि प्रविध्यम्‌ ॥ नह० ब० १।१६२॥६ 
(३) असुर्पा नाम ते लाका अधघेव तमसावता + ईशोप० 
(६) सपा आन टस्प्र मीमाप्ता भवति । ने ये शत मानुपा जान हा । 
स एको मलुष्यग धर्माणामाव 7 ॥+ चत्ति० उप० २८ 

३ (अ) दवो सपद्विमोशाय नित्र बायाखुरा मता ॥ गीता १६५ 

(आ) मामप्राप्यय कौतेय ततव्रा या ध्यधमा गतिमु । १६२० (क्रमश ) 
(इ) ऊष्व गर्च्या ते सत्तस्या अपागच्जीव त्तामसा । १४१६ गीता। 
(६) मुक्तानामवि भिद्धाना नारायणपरायण । 
सुदुलम प्रत्या वात््मा कोटिप्वीप महामुने ॥ भागवत, पृ० २५९ 
(उ) तैषा तम चरीराणा तम एव परायणाम्‌। महाभारत पू० १७० 
४ तद्भक्ति तारतम्येन तारनम्य विभुवितगम लशुभाष्य ३ 
# के लीकारप्रमतिभि कहिवद्वंपिरविशेष सतरमुक्तरनगीकष रात 7 
चित्सुस्री, पृष्ठ २५५७ ॥। 


जीव तत्व १६६ 


चरीरपरीरीमाव सम्बथ मानत हैं ।१ मध्व ने भी 'विस्थप्रतिदि व पद का ही ग्रहण 
सम्बपन्सुचरता वी हृप्टि से किया है । यद्यपि मद्ैत और द्वेत से एक ही पद वा ग्रहसय 
किया ता भी दोना के निप्दप मे बहुत बल्दर है। धबार उड्ाधि वे आधार पर रफ़्जु 
में सप की प्रतीति बे समान जीव को जार्त्या तक झूप म मिथ्या मातते हैं । मध्य भो 
उक्ापि के ही भाधार पर जीव वी सत्ता को वस्तुत सत्‌ मानते हैं। ल्िदु दोना 
वियारकों की हृष्टि मे उपाधि के स्त्रहूप में मत विभिजता है ! मोल का अमिप्राय, 
मध्य के अनुसार, तादात्म्य न होकर अपो विस्मृत रवरुप वो जाने सेना है, अर्थात्‌ 
ईश्वराधीनत्व का योध ग्रहण कर लता है। ब्रह्म स जीद वे इस सम्बब को उपनिषद 
म प्रहोद पुर्ष और छाया इस उदाहरण * से भी जाता जा सकता है । थुरुष वी छाथा 
में दो बातें प्रमुवव रहती हैं। एज तो पुस्ष वी बधीनता तथा दुमरी उसकी समानता । 
पह तथ्य 'भगाधिमावों पद भी व्यक्त उरता है ।7 इसी अध पद वे आधार पर नास्‍्वर 
आदि विद्वान्‌ भेटामि? प्रतिवादित फरते हैं। 'जय पद 'अर्खिं से भिवता तथा अमिता 
दोना को सूचित मस्ता है। हि तु मष्द को 'अ थे पद था उतते प्रयोग ग्राह्य पहीं है ।" 
माब ने 'अध पह या स्वध्पाव तथा शिवा इन दा रूपा में माना है ।* अवतार 
ब्रह्म के स्वस्पारा हैं तप जीव मिल्नाथ । इस प्रकार जीव ग्रह्म का अट तो है 
पर बढ़ उसत्त उस प्रवार से कमि ने नही है जिस प्रतार से बत्रतार ब्रह्म से है. अपितु 
बहू भिन है। विंठु अप! से अभिप्राय जीव या ब्रह्म से सम्बा बत होना मात है ।६ 
यही वारण है कि थ्रुतरि के भेद और अमेट दोना ही निरेगा को रस व्यास्थात के आतगतत 
समाहित किया जा सकता है। पुराणभास्त्र (४४००४१४) के आधार पर 
सवतारबाद को अपने “्याल्यान मे ग्रहण करत हुए सघ्व वो अरे पद के व्यास्यान 
या यह नई हृष्टि है। व्स तरह मश्व न अप! पद को अधीनता सूचक प्रतीकपद 
माता । तथा यह भी निध्कय ग्रहण क्या कि' जीव एव ईवर ने तो परस्पर सवधा 


अल लर-ं>+्म-«न 


१ डा० बी० एन० के० रर्मा--द क्वासफी आव मध्याचाय, पृष्ठ २१८ 
३ वधपा पुएप छाबा एतस्मिनतदाततमु / अश्नोप० ३॥३ 


में जयतीय-- जीवस्थ परमेश्वराय्द्रतु तत्यादर्य तदधीनसत्ताल्मित्व चत्मथ 
यायसुपा, पृष्ठ ४४३ 
४ म7--मतश्चाशत्वमुदिप्द भेलमेदो न सुरश्त ॥ ब्रह्ममुव भाष्य २।३॥४३ 
9 वढी-- सातश्वाय विभि वार इति द्वेबाप इपते । रशशे।डरे 
$६ जयनीष--- दत्त्म्वा घत्वमेव तटशलवम्रिति वश्याम । थुतिद्वया'यवानुपत्था 
भदमगांइ त्य अप्रेदस्वान अशाव बकत पमिति भाव ॥7 
तत्वश्रक्षत्रित्ा २३४१९. 


१७० दंत वदात का तात्विव अनुचीलन 


भिन हैं और न ही अद्वम ।१ जीव की सृत्टि, प्रतिविम्वावाद के समान ईश्वर वे” 
प्रतिविम्ब वे उपाधि में पडन से होती है ॥ अद्वत वहा त वे विवरण प्रस्थान से साम्य 
का भ्रम पही होना चाहिए। दोनो वी उपाधि की मायता म अतर है| वितु ई”वर 
वा उपाधि मे प्रतिविध्वित होकर जीव को सप्ट करना मध्व वी भेटवादी दृष्टि के बहुत 
अधिक अनुकूत नही है। उपाधि का स्वरुप भवन ही मध्य भिन प्रवार का मान लें 
तो भी उपाधि म जीव सप्ट हुआ तो उस नप्ठ होने वी भी सम्भावना बनी रहेगी। 
तथा इससे जीव की आत्यातिक स्थिति ही सादिग्य हा उठेगी । तव ऐसी स्थिति भी 
माननी होगी कि जब उपाधि तो हो पर जीव न हो इसलिए मध्व उपाधि के हारा 
बिसी अटा की माता के पक्षपाती नही हैं। यहि उपाधि वे द्वारा जीव वी स्थिति 
हुई है यह माना गया तो आत्माश्रय दोष होगा । ओर किसी अब उपाधि के द्वारा 
निर्मित मानने पर अनवस्था टोप होगा ।* अद्वत मत ने जिय उपाधि वो माना हैं वह 
बिना अचान के सम्भव नहीं है । उपाधि उनके अनुसार अतत मिथ्या प्रमाणित 
होती है। अज्ञान के विना मिध्यात्व की प्रतिपत्ति भी सम्भव नहीं। अंत अप! थी 
स्थिति तभी सम्भव है जब वह मिथ्या उपाधि से उपहिंत हो ।* परिणामत “मर्चा 
वी सत्ता उपाधिकृत है यह निष्क्ष प्रहीत हुआ । यदि उपाधि रहित ुद्धघताय बी 
अच कहां जाय तब तो मुक्त भी उपाधि रद्वित चैतय होता है. और उसे भी अप 
कहा जावेगा ।४ यदि अचान को स्वाभाविक माना जाय जिससे कि अश की स्थिति 
हो सके तो वह अचात स्व्राभाविक' होने के कारण सत्य हो जावेगा ॥ परिण्यामत 
अज्ञान की निवृत्ति ही नही हो सकेगी ।( उक्त सभी त्कों के आधार पर यह कहा 
जा सकता है कि उपाधिश्त भेद को स्थिति मे आयो याश्षयता नामक दोप होगा। 
“उपाधिकृत भेद! को मानने म॑ कुछ आपत्तिया भी हैं। जस--उपाधिहृत जीव भेद 
मानने पर हाथ पर आदि के भी उपागि ही होने स हाथ का कष्ट पर के कप्ट सेमित 
होना चाहिये तथा हाथ ने कष्ट को अनुभूति सम्पूण शरीर म 7ही होनी चाहिए । 
१ जयतीथ-- परतु न जी ब्रह्मणा घट इव पटादत्यतभि तन । 
तथात्वे भेदशुतय उपरष्येरनू ।! प्यायसुधा पृष्ठ ४५३ 
२ मध्व-- उपाधिदताणकल्पने तदुपाधिदृतत्व आत्माश्रयत्वम्‌ । 
उपाध्य तरकल्पने ्नवस्था । विष्णु तत्व निणय। पृष्ठ २६ 
३ मध्य---'अज्ञानसिंद्धी मिय्योपाधिसिद्धि अचान विना मिध्यत्वामिद्ध । 
ने च मिथ्योपाधि बिना जतान सिद्धि । मिथ्योपाधिभिनस्थवात्त्वातू 


पृष्ठ २८ 





४ वही-- शुद्धस्थवा चत्वे मुवतस्या'प्यचत्वप्रसक्ते । पृष्ठ रेद 
४ बही-- स््राभाविक्त्वात्‌ सत्यत्वातू--अनिवत्तिप्रसक्तेश्च ।' पृष्ठ २५ 
६ बही--अतइ्चायोग्याश्रयता । वि० त० नि०, पृष्ठ २६ 


जीव तत्व १४३ 


सर्माद यदि उपाधि वे बहरण भोवता भेट नही होगा तब सभी आत्माआ के भूतन 
एवं होने के वारण उपाधि-आवरण के होने पर भी उन भाजतृत्व मं आतर महीं 
होना चाहिए। अथात्‌ एक भो सभी के खुघ ट्‌ क्ष वा अनुमव होना चाहिए (र 
शपाधि और उपहित ना सम्बंध भी विचारणीय है। वया उपाधि बात्मा वे 
एक भाग वी लावत बरती है अयवा सम्पूण को? मदि उपाधि शुद्ध चताय के एव 
जाग को आवत्त फरती है तो धुद्ध चत-य अवयव युक्त हुआ १ जो वस्तु अवयव युक्त होती 
है घह अमित्य होती है। यदि वह सम्पूण 'ुदध चताय को क्ादत बरती है तब अनुप 
हित और उपहित के भेदक रूप भ उपाधि रहगी हो नहीं वयात्रि सम्पूण के आब्ल 
होने पर भेदकता का प्रश्न ही यही उठता ॥8 
खब्त कारणी से मध्व उपाधि वो सभिन तत्व के रुप में भेदक मानने में 
असम हैं। साथ ही मध्य वी भेदपरक हृष्टि उपाधि को भिथ्या के रूप से भी ग्रहण 
नहीं करना चाहती । उपधि जीव के स्वस्प से अभिन है। जीव भोर उपाधि भी 
पारस्परिक असमिनता के बारण उपाधि की पृथ्क सत्ता स्थापित करते थी अावरप 
बठा नहीं है। उपाधि दा प्रशार की होती है। स्वस्पोषाधि एवं बाह्योगधि । मुक्ता 
ब्या म-चाध्यापाधि विलीन हो जाती है जितु स्व्पोपाधि अविवल भाव से बनी रहती 
है। यदि सभी प्रकार बी उपाधि समाप्त हो गई तो जीव ईै*्वर वा प्रतिविम्द बेस 
रहूंगा ? साथ ही पदि माल उसदोी अपनी जीवर पिणी सत्तः वा चिनाए है तो घह धपने 
ही वी सिद्धि भ प्रप्ल्ीज कस होगा ? ध्योकि मुक्ति वो अत मत्त मे 'अपुमथता! 
अर्थात्‌ पुर्प वी सता का पुस्पत्ेन न होना माना है। अथॉत्‌ अभाव माना है | कौन 
ब्यूदित अपने हैए बाण के सिए प्रणस्नब्पापृद होश २7 (ईद तु झठज्पोषापि सानक के 
उपरात भी यदि जीव को प्रतिदिभ्व माना तो फिर प्रश्न उठेगा कि जीव स्वरूपों 
१ उपापिनेदागीकारे हस्तपादाद्यपाथिभदे पि तदृगतसुखद खादिभोवतुयया भेदों ले 
प्रदीयते एबमंव चरीरभेदेशपि ओकनुलेदा न द"्यत । संवदेश्गतसुखदु सारिमेवे सेव 
भुयतै ॥” वही, पृष्ठ १६ 
२ क्थीपाधिरात्मन एक्द” ग्रसत्ति उत सर्वात्मानभु 
एक्देशमगीवारे सावयत्वम्‌ ) सावयत्वस्य चानित्यत्वम्‌ ! 
सदग्रामे च नोपाधिभंदक स्यात ॥” पृष्ठ २६ वि० त्त० नि० । 
९ “जीदीपाधिदिया प्रौवत स्वख्य बाह्य एव थ । 
बाह्योपाधिलय यातरि मुउतावन्यस्थ तु म्थिति ॥ 
सर्वोपविधिनाक्षे हिं प्रत्िबित्व केच भदेत्‌ ? 
कथ चात्मविनाशाम प्रयत्न संत्म्यति ववच्धित्‌ ? 
अपुमषता थ मुबते स्पादभावालुस्त एव तु ॥? तत्वप्रदाणिवा, पृष्ठ ११७ 


१७२ द्रत वेदात का तालिक अनुशीलन 


पाधि म पहले स है या प्रतिविम्य पडने के बाद | यदि बह पहले से है तब प्रतिविम्व 
की जावश्यक्ता ही क्‍या है और यदि वह पहले नही है तद उपाधि पूण नहीं होगी 
क्यांकि उसकी पृणता जीव की स्थिति पर ही सम्भव है। तथा प्रतिविम्ब पड़ने के 
पूव जीव की सत्ता का अभाव मानना होगा । इसके उत्तर में मध्व मत के विचारका 
का कहना है कि प्रतिबिम्य पत सास्य सूचना के लिये कहा गया है ।* स्वरूुपोंपाधि 
अपने स्वरूप वी स्थिति अर्थात्‌ ब्रह्म की समानता एवं अघीनता है। यही उपाधि है 
जो हमणा जीव के साथ रहती है तथा उसके स्वरूप निर्धारण का आधार है। इप्ी 
उपाधि के कारण जीउ ब्रह्म ]का प्रतिविम्ब बना रहता है। मध्व के अनुसार प्रति 
विम्ब दा प्रकार का है--धोपाधिक तथा निरुपाधिक ।* निरुपाधिक प्रतिबिम्व इद्र 
चाप के समान माना जाता है। सोपाधिक प्रतिबिम्ब जल मे पडने वाले सूब के प्रति 
बिम्व के समात है । इसमे उपाधि ब्रिम्ब से भिन है इसलिए वह प्रतिब्रिम्व प्रहण 
करता है। जबकि जनुपाधिक म उपाधि प्रतिबिम्ब स्वरूप रहती है उसकी भिन कोई 
स्थिति नहीं । तथा इसमे विम्ब और प्रतिबिम्ब का कोई साहइ्य नहीं रहता यद्यपि 
वह विम्प से ही प्रतिबिम्बित है। जस ६८ ्र घनुप इस उदाहरण म तल कण इृद्धधनुप 
से अभि न है। साथ ही यह इ द्रधनुप सूय की क्रिणा से उत्पन हुआ है फिर भी उतसे 
भिन है । जीव ईश का यही अनुपाधिक प्रतिविम्ब है।* यह बिम्ब प्रतिविस्‍्व भाव 
आर्य तक होता चाहिए कि तु कोई भी सम्बंध तब तक कार्त्या तक नहीं होता 
जब तक कि वह सम्बीधिया की प्रकृति से सम्पृकत न हो | इसीलिये मध्य दोनो की 
सत्ता को आत्यातिक मानते हैं। यहा बिम्ब प्रतिविस्व का कथन लोकिक रूप से क्या 
गया है क्ितु उसे अलौकिक ही मानना चाहिये । 

प्रतिविम्ब के रूप भ तो जीव को अद्वत वदाती भी स्वीकार करते है कितु 
बहा मा“यम अविद्या है। मघ्व उपाधि को जीव के स्वलूप मे ही ग्रहण करत है। 
ब्रह्म सूत्र बे भव भाष्य पर टीका करते हुए जयतीधव न४ आभास पद के “यास्यान 
मे अपने मत की प्रतिविम्व सम्ज बती दृष्टि स्पप्ट की है। वह आभास को कंबल 
समानता सूचक मानत हैं । जयतीथ क जीव को आभास कहने के दा आधार है--(१) 
१२१ जयतीय-- ववबिच्चेतने तरि छायाशप्रयोग प्रतिबिम्बसाम्याद्यति।! प्याय 

सुधा पृष्ठ ६८ 

२ मख्व-- सोपाधि# रनुपाधिकइच प्रतिबिम्बों द्विधेयते । 

जीवस्पानुपाधिरिद्तचापो यथा रवरिति ॥ ब्रह्म० सूत्र० भाष्य पू० €३ 
डा० कं० नारायण--एन ना लाइन आव मध्य क्लिसफी पृष्ठ, १४४ 
जयती4-- ब्रह्म/भासद्वानिति हंतोग्र ह्माघोनत्वात्‌ तत्सहशत्वाच्चत्यथ । 
न ठु सूयकादिवत्‌ प्रतिविम्यत्वादिति पश्याययुधा पृष्ठ ५०५ 


न 


है चेतना शर्वित मे ब्रह्म ठथा (रो दि द समान ही सत्तावात 
है । चयुर्वाति ३ यह है जिगती, ट्षिति बे अधीन हो प्रति 
ददवम्ब पूणत | (क्वयाश्ी थी ही पिये ब्ले बाणएण 
पद पर जी ब्ह्ां द्वीन हीं रत गया है. 2. अबीनता 
सावर्दालिंव है तविम्ब में हो ति सम्बाध ना 
चान है जमे (दविम्य दप' प्र है तिदिम्ब 
नी पृष्ठ ही जाता है * इतहपायिक मे ़म्व मे विम्द वी कमी नए 
नहीं होता अ्रतिविष्वस्वे जीव तित्य 
है प्रशार छ पुरुष इ ठप्य और स्पष्ठ होता दें 
(के जिस प्रवार दी छाया भ्र्त्पे झेहदी बसे ही जीव थ्षी प्रष्यर 
झ्र्प्टि से न कोर्टि की है। उपभा': बा प्रहर दिया जाता है तब छमम 
अवेक्षित समानताओं की 'रना चार्टिए बाकि वेर्वर उद्दी के अदा ब्रत 
ध्टवास न हो है। उपभान री बिरेपता उपभेय 
सम्ब"ध स्थापित करना अनपेक्षि है। जसे डा चुए! [व सम 
जता और अधीर्नता ही बमिप्रेत है! वी विचार हि | 
(ब-ठु जीव गत जडता अभीप्ट ै ब्रतिदिभ्व के याप्यान मे 
उतने सावधान ह्दी हैं. जितने जि री. टीवाबार गहरण & लिए मार्व ने 
बहा कि बम्व दी किया (क्रयावार्व पय यह. हुआ | 
जीव मे [६ द्विया 7हीं है व हन के १ बह (जड़ 
है खमतीय ने (दस्वक्रियियर्या चद वी. आप स्वमत्परि' पो' प्रबत वर 
चालि बद--विम्दाधीनकियर ५४ का प्रयोग वर व् क्रियागीलता 
स्वत सिद्ध हैं । कितु चह्म के पवीन हैं इसलिए अत च्नोप 
आयूपशब्बिददक हे के व्यास्यात में बी समानता नौ ता दोता भी 
१्‌ क्पदीय- गीत नानम्‌ अस्त सखभ्‌ साच भासे वी बालिब्ति य 
भामे । आभासे परमात्माधीन मा जी त्माभास । 
तन परमात्मा लमित्तेव ति ईत् ब्रदीती तदनीते 
खुच्यते ५" व्यायसुचा। ५ 
" क्ीवालित्य3 घातुरम्य खतित्य झनत्पुजातीप । मध्च उद्धठ गीता 
चर 


इ् जड़त्वादिभिर्यपि क्ेत्यथ ॥ मॉयसयात ०५ 
४. मध्य- रस (ह विम्व' क्वययव किया 


७४ दत वत्यात वा ताविक अनुगीलन 


और सर्वे त किया गया है. ब्रह्म क प्रति जीव की अबोवता वा सम्बाध स्वाभावित्र 
है भाकस्मिक नहीं । उपायि क द्वारा इयरी नि्मिति नहीं १ई। यदि उपायि व द्वारा 
इसकी निर्मिति हुई हाता तो जांव की सत्ता सावक्रा लि नहा रह सकती थी। ब्योकि 
उपाधि नष्ट होने ही ची- की साया भी ने रह प्राता। बहाल मे तीव हवा ब्द्ध 
दाना वो ही सत्य माना है दा उपाति की हाज रसम्मत मो यता असयव है ।' 

लीव मे चान मुकित के पहन भा है शितु इह्यरकी बृपांस अविद्यास 
विराहित स्विति न “हटकर यह आने टासुमव प्राप्त बरता है। अभिव्यक्तित ५ पूव वह 
जात 5 वा अनुभव नहीं कर पाता।र स्स प्रसार अपनी चरम एवं परमस्धिति वो पान 
ही जिए भी वह ईशाधान है । इसा व परिणामस्वरूप उस तप्ावितयुयत्र एवं सटोप 
माना गया है |? इस प्रगरार जांव वी कुठ सीमाए दाह्य है बुख आपतरिक । बाह्य 
सीमाजा वा तो निरावरण «क्रिया ला सक़्ता है. विवु आ तरिक सीमाएँ पृथक 
वही की जा सरती । सामाजा र॒ कारण ही जीव पराघीनता को अनुभूत नहीं कर 
पाता जबकि परावीनता उसकी महत्यपूण स्वरूपाघायवा जिशेषता है । व ध एवं मोक्ष 
दोना ही अवस्था मं याव वी परापीनता ईइवर के श्रति है। उस जो स्वात श्रय की 
प्रताति होती है बह बुद्धि ऊत मोह के कारण है।४ अद्वत वें समान सध्ब यह नहीं 
मनाते कि मुक्त हो जान पर बबन ज्षपण्ड तुरीयावस्थागत तत्व ही स्थित रहता है 
जीव की बो” स्थिति ही नद्ो है। इसीलिए मुववावस्था मं भी जीव वो इहा े ही 
अवान रट्ता पडता है। अनानास्था म ईश तत्व ही ज्ञान देने वाला है। तथा चानी 
को वही मुक्त करता है । वही जनादन मुक्ता को थान द प्रटान बरता है। * अत 
इश तथ्व मुस्तावस्था मं आन दप्रट है। ईश सवत्त है। जीव अल्प है। इस प्र 


डा० बी० एन० क० दार्मा-फ्लिासपी आव मध्वाधाय पृष्ठ २२१ 
२ जयतीय-- एवं जीवस्वरूपत्वेन मुक्ते पूवमपिं सती चानानदेन ईशइव रप्रसादे- 
मामिवन्यवितनिभित्तन आन-दीभवति प्रागनभिव्यक्तत्वन अनुभवाभाव 
प्रसगात्‌  तलप्रत्नातिका, पृ० १२० 
३. मध्व-- पराधीनश्च बद्धश्च स्वल्पभानसुखेहित । 
अल्पटातित सदापश्च जीवात्मा* ॥ भागवत ता० मि० रा 
४ वही-- विष्णोरधान प्राकमृप्टेस्तवव लयादनु । 
अस्य सत्वप्रवृत्यादि विद्षणाधिगम्यत ॥ 
स्वात त्रय स्थितिवाल तु क्यचित्‌ बुद्धिमोहत । 
प्रतायमानमपितु तस्मा नवेति गम्यत्त ॥ भाग० तात्प० २१८ 
५ वला-- अनाता चानदो विष्णुर्नानिदा माक्षदशच रा । 


आन टददच मुब्ताना स एवको वता”न ॥ अनु» या०, ० ३५ 


१७६ इत वेश त का तात्विक अनुशीलन 


क्या जा सकता है कि मध्व मत मे अचान वी सत्ता को मिध्या नहीं माना है। 
परमात्म तत्व के जधीन जीव की स्थिति है! यह स्वरूप विषयक चान का अभाव ही 
स्वभावाचान है । जीव स्वय प्रकाश होने के बाद भी ज्ञान का विषय है। मध्व 
ब्रह्माचानवाद के विरोधी हैं न वि अचान की सत्ता मात्र के । वह जीवाचानवाद 
को मानते हैं ॥ जीवानानवाद को निट॒ुप्ट मानकर उसका ग्रहण इस मत मं बिया 
गया।* 


प्रत्येक महा प्लय के उपरात ईइवर जीव को उसकी वासना और कम 
की पूर्ति के लिये सामने लाते हैं।ई*वर का यह काय अपने किसी निमित्त के 
लिय न होकर निनेंमित्तिक है । अत सृष्टि जीव कै क्मभोग का अनिवाय माध्यम है । 
इस म॑ से होकर वह अपनी श्रेयस्करी अवस्था को प्राप्त करता है। जीव का वास्त- 
विक स्वष्ठप सुखात्मक है। अनादित्व नित्यसत्व ज्ञानरूपता।* वल आनद ओज 
भाटि उसके स्वरूप घम है।? अत वध जीव का स्वरूप नही है। किंतु यह बंध 
अनादि-कालीन है । जोव के इश्वराघीन होने के कारण बाघ भी तदधीन है । जीव 
का मोश भी इसी तत्व क' अधीन है ।४ यह ईश्वर की माया के द्वारा होता है। 
पराधीनता के कारण ही जीव अल्पशक्ति वाला एवं सदोप है।* इस प्रकार जीव 
मर्यादित है । इन सीमाआ को भनेव' भागो मे विभाजित किया गया है। लिगशरीर, 





स्वश्चासौ भावश्चेति स्वभावों जीव तदाश्षित तदावरण चातान 
मिति वाद स्वमावाचानवाद । स्व स्वतातों भाव परमात्मा। 
स्वस्थ भावों धम पारतरज्यादिवा स्वभाव । तद्विपयमनान 
जीवस्य इतिवाद । तथा स्वभावेन स्वतत्रेण अचान जीवस्य इति- 
बाद । ! “यायसुधा, पृष्ठ ६४ 
१ मध्य-- स्वभावातानवादस्यथ निर्दोपत्वाम तद्भवेत्‌ । अनु यारयान पृष्ठ २ 
वादिराजतीथ-- सुखल्पाश्च ते सर्वे ज्ञानहूपादंच संवदा । 
अनादितित्यास्सत्याइच चिद्रपावयवा यत ॥/ 
युक्तिमल्लिका, पृष्ठ २९ 
है मध्व--'वलमानदमोजश्च सहो चानमनाकुलम ॥7 
स्वरूपाष्येव जीवस्य*“ ॥ ब्रह्मसूत्र भाष्य २॥३।३१ 
४ वही- पराभिष्यानात्तु ततो ह्यस्य वाधविषययो । ३४२॥५, 
मत्तः स्मृतिचनदिमपोहनच । गीता १५१५ 
४५ वही-- पराघीनदच बद्धश्च स्वल्पतानसुखेहित ॥7 
अत्पराक्ति सदोपइच जीवात्मा"” “7 भागवत ता० शा 


जीर देता १७७ 


प्रारब्म, सम, काम जाहि | दसी मे वविया का (भावश्पायान) चचर विया गया हैं। 
यह अविद्या वास्तविक है । यह केवल निपेघरूप नहीं है अवितु इसका अपना अस्तित्व 
है । तमोग्रुण निमित अयान की सत्ता मानना नितात आवश्यक हे । इसके बनेक रूप 
है। जीवान्दादिया तथा परमाच्छादिया आदि ३ परीवाच्छझारिया के रूप छ यह जीद 
के वाह्तविक्र स्प॒रूुप को आवत कर लेती है | इसी के कारण जीव सपने को स्वतन्न 
एवं मप्रावारत्त चान से युवत सानता है ।? टूमरे स्वरय से यह अविया स्वत तत्व 
के अरीनता विषयक बोव को आच्टा त घरतो है। इस अविश्वा वा आश्रय जीव 
ही है ब्रह्म नहो जमा रि शत्र का मय है) नाटक तथा नाध्य वा आश्रय एव 
हाता है । उदाहरणत प्रशात और अधकार एप ही आश्रय में रहत हैं। यह बहने 
पर कि 'लान से अचान को निरस्त कर लिया तत्र यद मानना बनिवाय हो जाता है 
जि चान एवं बतान वा आधार एक ही है । 

मध्द ने माया तथा अविदया को मिलरमानरा है। माया इत्यराथ्रित है तथा 
जगत बी कारण है। बविद्या जीवाश्रयिणी है एवं उसमे सृष्टि का कई सम्बंध नहीं । 
जीव का ब घन रावर के समान मिय्या या भ्रम नहीं है अवितु सत्य है। उस बाधन 
वा मूत्र ब्ाधार बचाव है तथा इंइवर के वास्तविक रूप बे विपरोत प्रीति है। है 
अचान ने बपरण गीडित जीवात्मा का तो अनुभव भी किया जा सता है। जबबि 
ब्रह्म अनुभूत-सत्य नही है । ब्रह्माचानवादी अद्वत मत मे यदि आगमन उगाधि के कारण 
है तो प्रप्न उदेगा कि उपाधि ब्रह्म का स्वाभाविक धम है अथवा आउस्मिव | यदि 
भापसुत्र' धम है तो ब्रह्म के पहले एवं साथ साथ उसझी सत्ता हानी चाहिए १४ इस 
हशशिक विद्धभमति वा उत्तर अदती उसे अपना भूषण कहवर देते हैं। बषानि मविदा 
अनिवचनीय है । 

मच्च स्वीज्ुत अविया का स्वरूप वास्तव है कितु इसबा यह अथ नहीं वि 
बह वाधनीय नहीं है ५ ईश्वर को इच्छा एवं जोव के प्रयत्ता से उक्त बाघ समय 
है अवाटि अषगाप से जीवन के सम्दघ का समुद्ित समाधान खोजना अमम्सव है। 





१ वादिराजतीय-- द्वितीया प्रदति प्रोत्ता तद॒पा हि ग्ुणास्त्रय । 
तेषा सम्पावजों भावों ममाहमरिति या मति १ भागवत ता० २११८ 
>-एुगतो हि तम ) रत्वोचोव, पृष्ठ १६ 
जपतीप--“अवतानमपि सत्यमेव नाचावव ल्पितम 47 “गायमुधा, पृष्ठ ६४ 
मघ्व--अचताधिलसवेत्तु घरते न कुतश्चन + 
उपाधिभेदातु रत इति चेत्म स्वभावत २ 
बचानतों दा ? दूतस्व सत्यता स्वत एद चेत्‌ ॥ ' उपाधि स० पृष्ठ० ३ 
डा० दी० एन० के० हर्मा--प्रिवरासफी आव श्री मध्दाचाय, पृष्ठ १६१ 


न्यू जप 0 


ब्ड 


रछ८ इत वदात वा तात्विक अनु्ीलन 


इसीलिए उस्ते ईश्वराधीन माना है ।? ईदवर थी अचित्य भूतटावित व बारण ही 
माया अविद्या अथवा प्रद्मति जीव के चानात्मकः स्वरुप का आस्द्धांदित करती है । 
आअटि यह बाह्मत सत्तावान्‌ है ता चाव के अय् को उस तरह आवूत बरती है ? इसका 
उत्तर यद्वों हां सकता है हि प्रकृति स्वत जड एवं अम्वतान है, अत आवत्तव हाने के 
याद भी ईश्वर की ६चद्घा वा होता आवल्यक है ॥ आत्मा क व 4 का म व न प्रश्नति की 
झवित माना है। इसका समथत अनक श्रुतिवावया स होता है । 
मध्य का बय सस्यपी उक्त सिद्धा-त पयाप्त ययाववाटी है। वह जीव का 
कतू त्व एवं भोवतृत्व दोनो का ही वस्तुत सत्तात्मवा मानता हैं। यद्यपि वह ईश्वरा 
धीन है| जीव की क्षमताए इ वर स ही निकली ह वि तु इस सत्य चाव वी अप ता, 
जीव भतान के बारण, उनको स्वय स निमृत मानता है यही अविद्या है तथा वह 
वास्तव है। मध्व का वयविषपयक तिप्कप है कि अचान जोद को अपनी बास्तविक 
स्थिति स परिचित नहीं होते दता । उस स्वप्रकाश्ी तत्व के स्वस्प के कुछ भाग को 
डिपाय रखता है। जीव सविशेप एवं अस्वतत्र है। इसीलिए 'दुघरप्वमविद्याया 
जसी स्थिति द्वत मत मं उपस्थित नही होती जसी कि अद्वत मत म है। जीव वी प्रह्म 
से भिनता का कारण विशेष है। विभित वस्तुआ को भितात्मब्र सत्ता इसी 
विशेष के कारण है। 
ईवर जीव का ठोक बसे ही कारण है, जमा कि पिता पुत्र क॑ प्रति वारण 
है।? अत मध्व बा अधायिमाव का अभिव्राय पिता-पुत्र के समान कारण काय की 
प्रतीति करा दना है । जीव की स्वस्पोपाधि कल्पता से उक्त स्वरूप तो निश्चित हांता 
ही है साथ ही कई सिद्धातां की रक्षा होती है। बहुजीववाद का समाधान भी इसी 
से होता है। इसी बे द्वारा उन श्र ति-वाक्या का भी समाघात हो सकता है तथा उनको 
ईश्वरपरक मानता जा सकता है जो उसे सवश्रुतत आप्त-काम आदि प्रतिपादित 
करते हैं, निरकुण ब्रह्म नही । भेद की सत्यता का भी यही आधार है । 
मध्व न बाघ को सत्य माता है कितु बाप्यता कालापेशी होती है। णो वस्तु 
कुछ समय तक रह उसका वाधित होना उसकी त्रकालिक सत्ता दा निपय नहीं 
करता क्योकि थोडे समय रहने वाली वस्तु अधिक समय तक रहने वाली वस्तु स, 
कम सत्य नहा है $ 
जीव का चानस्वभाव होने पर भी उसका मोल विना ईश्वर के सम्भव सही 





१ म्रष्य-- वधो पि तत एव स्पायस्मादव तयो प्रभु | मा० ता० राछड 
२ गीता ७१४ इवेतानवतर उपनिषद्‌ ६ १६ ब्रह्मम॒त् झ२५ 
है. मध्य-- मास रक्षतु विभुनित्य पुतो ह परमात्मन । ब्रह्ममत्र भा० १११४३ 


जीव तत्व श्छ€ 


है।* न्यवित मुषत होने की इच्छा से जिचासा करता है । जितासा के परिणामस्वरूप 
प्राप्त हात वाले चाने से; जो ईइवर को ढ्रपा के वारण हो है मोक्ष होता है।* अत 
इंदबर वी कृपा के बिना मोक्ष वी प्राप्ति समय नहीं है। ईश्वर की उक्त छुपा भवित 
क ह्वारा ही प्राप्य है। श्रेष्ठ भवित ही ईश्वर को प्रेरित करने मे समथ है । वस्तुत 
इस प्रकार भवित चान वा हो भाग होने के कारण उसे नान भी कहा जाता है । 
और चान वी विज्लेप स्थिति भवित के रुप म ग्रहीत है। जिस प्रकार से प्रत्यक्ष या 
आप्रत्यल बरतुए चानगम्य होती हैं वेसे ही स्तेह का योग अर्थात्‌ भक्ति भी पानगम्प 
है। इसीलिए प्राय श्रतिया म मुक्ति को ज्ञानगम्य माना है। भक्ति नाते से भित नहां 
है? ईइवर की परमाच्छादिका शक्ति का निरासररण इंश्वर के द्वारा ही होता है। 
अविद्या के दूर हो जान वे' बाद भी पूर्णानद तथा विम्बत्वन प्रतीति, बिना भगवत्कृपा 
के, सम्भव नहीं । भकित ही मुवित का एकसैव आधार है। भक्ति ईइवर वी महत्ता के 
चान के साथ उत्पन हाने वाला स्नेह ही है ।* भक्षितप्राप्ति के' पूव जीव आयकार मे 
अटवता रहता है )< भकित भाद के पहले एवं उपरा त भी रहती है। इसलिए मध्य 
वी दृष्ठि म भान से मवित अधिक उपादेय है। मोक्ष प्राव्ति के क्र मे भक्ति स ही 
भान प्राप्त होता हैं। तथा चान से मवित, भवित से शुद्ध हृष्टि तथा उस दृष्टि स भी 
भजित भवित क्षे द्वारा मुवित एवं उससे भी सुक्षरूपिणी भकित ही प्राप्त होती है।९ 
१ भध्वय-- इत्यादन हरि बिना । 
चानस्वभावतो४वि स्था।मुकित कस्यापि हि बवधितु ।! 
अनुयाएपान, पृष्ठ १० 
२ वहीं-- जिज्ञासोत्यतानजात तत्मसादादेवमुच्यते ।* अनु०, पृष्ठ १ 
हे. वही-- ज्ञानस्य भक्तिभागत्वात्‌ु भवितननिमितोयते । 
चान॑स्थव विरोषों मद्भक्तिरिः्यभिघीयने ॥+ 
परोक्षत्वादपरोक्षत्वे विशेधों तानगो यथा । 
स्नेहयोगो४पि नद्वत्‌ स्पादितेपों भानगो यत ॥ 
द्त्यभिव्रायत प्रायो चानमेव विमुक्तय । 
वर्दात श्रूतय सांज्य विश्येषोषषि ह्यूटोयते ॥/' पृष्ठ ५० 
४ वही-- माहात्म्यनानपूवस्तु सुटट संवतो घिक | 
स्नेही मव्ितिरिति प्रोकतस्तया मुवितन चा यथा) 
म० भा० ति०्; श२६ 
५ वबही--वद्ञसूत्र भाष्य इरा१६ 
६ बह्दी-- भकत्या चान ततो भश्तिस्ततों दब्टिस्ततत्च सा । 
ततो मुत्तिम्ततों भक्ति सेव स्थाद्‌ सुखरूपिणों 0" छजु० इाड घृ० 4१ 


रघ० इत वेदात वा तात्विक' बनुयीलन 


भवित इतना महत्वपूण साधन है कि वह इस क्षम के प्रारम्भ से लेबर अत तब है । 
मुक्ति के उपरात भी भवित वी अव्याहत स्थिति को इस मत ने माना है। मध्व के 
अनुसार वही साधन है तथा साध्य भी है। हरि वी उपासना साधन और सिद्धि दोनो 
रूपों मे स्थित है।" जीव का ईदवर से सम्बाय न उत्पाद है न विनाइप वह तो 
स्वरुप ही है । अपने स्वरूप मे बवस्था ही मुक्तावस्था है 
साधना“याय के अम्बुवद्ग्रहणम' के व्यारप्रान में मध्य ने स्पष्ट क्या कि 
ईश्वर भर जीव के साहश्य के नित्यसिद्ध होने के कारण आनद और नान का जीव 
म भी होना नित्य ही है फिर भक्ति और चान आटि साधना वी आवश्यकता यया है ? 
इसके लिए ही अम्बुवदुग्रहणम कहा गया । अम्बुवद्‌ का अभिप्राय है स्नेह से तथा 
ग्रहणम का अथ है चान अर्थात्‌ स्नेहपूबक' चान ॥ अत इस सूत्र से स्पष्ट हो गया वि 
भक्ति के बिना वह साहदय नित्य होने पर भी अभिव्यवत नही होता । अभि पकित बे 
लिये भगत आवश्यक है* भक्ति इस प्रकार अत्यन्त आवश्यक है । वही सभी युछ है । 
विप्णुरहस्थ के अनुसार3 मध्व का जीय पिद्धातत है कि अन त नित्य जीव 
अनादि कम से आवद् हैं। सभी लिंगदेह तथा स्थुलशरीर से सयुवत हैं । यटि व इससे 
सयुकत प होते तो वे कम क्स्ते सम्पादित करते । विप्णु की भक्त से युक्‍्त्र बस होते 
तथा विष्णु भवित के अभाव म मोक्ष को कसे प्राप्त करते ?! 
पिष्णुरहस्य का उकत उद्धरण पर्याप्त अपूण एव तक विरद्ध है। जीव का प्राधमिव 
स्वरुप क्‍या है ? इसका उत्तर यदि उक्त सदभ के द्वारा प्राप्त किया जाव तो स्पष्ट 
होगा कि जीव अनादि कम से बद्ध है। लिंग देह से युक्त है। इसस मुक्त होने 
के लिए विष्णुभपित आावश्यव है। विष्णुभकित के बिना स्थल शरीर के हो ? 
१ मध्व-- हरेस्पासना चान्न सदव सुसरूषिणी । 
ने तु साननभूता सा सिद्धिरेवात्र सा यत ॥ क्र० सू० भा० ४४२१ 
२ वही-- नित्यसिद्धल्वात्मादृश्यस्य नित्यान-दनानादि न भवितचानादिना प्रयाजन 
मित्यतों ब्रवीति-अम्बुद्ग्रहणात्तु न सथात्वम। अम्बुवत्‌ स्नेहेन पग्रहणम 
चानम । भवित बिना न तत्सादश्य सम्यगमि-यज्यते ।' 


ब्र० सू० भा० हे। ।8० 
हे 'अनादिक्मणा बद्धा जीवा नित्य ह्ययनतता 


लिगदेहयुता सर्वे पतिता मूच्छिता इव ॥ 
यदि ने स्थुलदेहेन युता न स्युरिमईखिला ॥ 
वथ कर्माणि कुबरन्‌ विपगुभवितिपरायणा । 
अपृूणभक्‍्तयस्ते वा कथ मोक्षमदाप्लुयु ॥ 
विप्पुरहस्य, अध्याय ५ 


सप्तम अध्याय 
जगत्‌ तत्व 


सामायत “जगत्‌' पद का अथ, चेतन एवं अचेतन दोनों ही, भाव पदार्थ 
है। कि'तु सध्व की पदायमीमासा वे अनुरोध के कारण जीवेश्वर मिन तत्व जड़ 
पदाथ ही जगतद्‌ पद का अभिधेय है। भारतीय दद्यन मे जगत सम्बधी विवेचन 
अत्यत प्राचीन काल से उपलभ्य है। कितु प्राचीनता एवं आचार्यो वी विविधता के 
कारण अनेक प्रकार की दृष्टिया इस यास्यान के सदभ मे प्राप्य हैं। 

जगत के भूल कारण के अ-वेषण मे द्विविध प्रवत्ति प्राप्त द्वोती है। एक 
बग उसके कारण के रूप मे एक ही तत्व वी स्थिति स्वीकार करता है। दूसरे वग 
में थनेक तत्वा को, कारण के रूप मं, अभिहित किया है। पहले वग के विचारक 
उपनिषद एवं उसके अनुवर्तों मत हैं। दूसरे के अनुकरणकर्ता चार्वाक जन बौद्धादि 
विचा रक' सम्प्रदाय हैं । 

उपनिषद्‌ के ऋषिगणा ने अनुभव किया कि जो भी हृश्यमान भौत्तिक तत्व 
हैं. वे सभी नष्ट होते हैं। जो वस्तु कायरूप द्वोती है उसका कोई न कोई कारण 
अवश्य ही होना चाहिये । दृश्य जयत्‌ के अस्ति रूप को ग्रहण करके उसके कारण 
को कुछ आचार्यों ने अस्ति रूप माना । अ यो ने उस असत्‌ हृश्य रूप को देखकर 
असत्कारण की भी कल्पना की है । इस मत के अनेक उद्धरण प्राप्त है ।* 

क्तु इन विचारको म बुछ ऐसे भी चितक रहे हंगे जो सम-वय का माग 
खोजने मे भी प्रवत्त थे । उन विचारको के अनुसार असत्‌ ही पहले था । उससे सत्‌ 
हुआ तदन तर क्रम आगे बढ़ा ।* नासदीय सूकत के ऋषि को इन दोनो एकता का 
निपेघ करना पडा । कारणस्प के अध्यक्त होने से अनात होने से, उस कारण के स्वल्प 





१ “अरुद्वा इदमग्रमासीत ।! तत्तिरोयोपनिपद २७ 
* तवेह क्चिन अग्र आसीन्‌ । भृत्युनवेदमावतमासीत । 
बृहंदा रण्पकोपनिषद । १॥२११ 


२ असदेवेदमग्र आसीत्‌। तत्‌ सदासीतु॥ ततु समभवत्‌ । तदाण्ड निरवतत ।" 
छादोग्योपनिषद्‌ ३३१६१ 


जगन तत्व $करे 
के इन दद्धा म से कसी वी भी स्थिति हो सकती है ।" इसमे अयाश्टतत्व का हो 
बोध होता है) सत्‌ तत्व भी आप अग्नि आदि व्‌ रुप म अनेक प्रकार वा हो सकता 
है, कितु ऋषग्वद के ऋषि न इस भी एक ही तत्व माना । भिनता केवल नाम निर्देश- 
माज के लिए है।* 

दान के भव तक के विकास ने वेवल अत्ततु सूप मे मानकर हृदय जगत के 
भूल वारण को अस्ति रूप म ही माना । तथा उस सत भो ग्रहण किया यया । याव- 
बयेपषिक मे भी सी व अत तक सुरक्षित रखा गया है ।* 

सांस्य की जगतु सम्बीधती दृष्टि म ईद्रियानुमव की अपेक्षा सुख दुख 
एुय माह से अनुमभच के वारश्य एवं अगुभव कर्यी बुद्धि की सवेटना को आधार बना" 
कर, स्थूल जगत्‌ स बुद्धि तक, सम्दण पदार्थों वो सुख दुस मोह स्वभाववान्‌ अनुभूत 
क्रिया गया ) इसके उपरयात्र स्वानुम्ूत सुख दू स मोहात्मक स्तामान्‍्यन्तत्व के आधार पर 
उस मूल घारण के स्वरुप का मिरिचय जिया । सुख दुख मोह जो सब वस्तु म समान 
रूप से विद्यमान हैं उसके नियामक क्ष का ग्रहण भ्रव*्य हाना चाहिए । परिणामत 
मद, रज एवं तम इन तीन गृणा की अविभाज्य घटव के रूप म स्थित होने 4 कारण 
क्षवयबी प्रति बी सत्ता प्रःण वी । गुणा के वाय परस्पर मिन होने पर भी मह- 
बारपूषक प्रवत्ति शी है । दम प्रदृति का घोइ कारण नहो है। कारण के अनुसघान 
में कही पर तो रकना ही होगा बनवस्था प्रसग उपस्यित होगा । यह मूल कारण होने 
से सवध्यापी है । काल के हारा भी अनवच्द्रित है वह सत्व प्रधान बुद्धि का आश्रय 
पाकर सुख->ख का अनुमद करता है। गुणो की प्रधानवा स विपय के रूप म ग्राह्म 
भी वही तत्व हैं ॥ उबत विवचन सारप्र भत्त जो हृष्टि म रखकर कया गया है। 
प्रद्चति से ही लाता मोकता का चान और भाग्यपहाय आदि वी मृष्टि होती है। बह 
“यतश्न है सी बा आधिपत्य उस पर नहीं है 

“न्याय वेनेषिक तत्द बिन्तन मे र्य स्थूल भूत) के काग्णा को भी सृध्म एव 
चत्तद्‌ गुणा से मुबत रहण विया गया है। दाय के बारणदूत तत्व भी उसी जाति 
ये शोन चाहिए। सूम महानत परमाग[ रूप हैं। परमाणुओ के सयोग से स्थूत, 
सस्‍्पूजतर एप स्थूलतम की सृष्टि हुइ ये परमार सर हैं। इंवया कोई झाय कारण 
नही है । काय के द्वारा दी कारण स्थिति वा डाघ द्ोता है ४ साल्याडि परिष्पम- 
१ नामहीय सूउत ६०१२८ 
9 ' ऋखद ११६४ड।४६ 
3. प्रशस्नपात्भाप्य सायम्य वघस्यप्रतरण ।/ “यायमूत्र ४े/११४ 


४. संदवरणत्र तत्य | तम्य बाय विश्मू । कारणामावातद्‌ बायाभाव ४” वशदिक 
दचन शेर ३ 


पैदा हैत्त वेदात का तात्विव अनुशीलन 


वादियो म॑ काय हृश्य होता है। वह कारण से मित नहीं है। जबबि' इसम कारण 
से काय सवधा भिन है । 

चार्वाक मत इद्रयगम्य विषय को ही जगत्‌ का वारण मान लेता है। पच 
भूता से जगत्‌ निमित है। जगत वी सत्ता है। वह मिथ्या प्रतीति के रूप म वही है । 
सृष्टि के क्रमिक विक्रास के लिए क्षय कसी नियामक तत्व वी अपक्षा इस मत में 
मय नही है। दशन मे सर्वाधिक डिपय परक एवं स्थुल यही हृष्टि है। यह विचार 
करत भी कारण के रूप म अनेक तत्वा को मानता है। 

जन रम्परा म॑ घर्मास्तिबाय एबं अधर्मास्तिकाय दो प्रकार के द्रव्य हू । 
आकाश और पुद्गल भी अचेतन जगत्‌ के मूल में है।* परमाणु जन मंत्र में भी 
ग्रहीत है। स्थिति क अनुमार वे ही वायवीय तजस आटि रूप ग्रहण कर लेते है। 
परमाणु म कोई जाति गत भेद नहीं है। परमाणु म वण रस गाव एवं स्पा पी 
जर्तिया समान है । अत परमाणुओ के सघात से उत्पव होने वाला स्वग्य (काय) 
कोई नया द्रव नही है। वह विशिष्ट रूप अधवा स्थान मात्र है। वैशेषिक परिमाणु वी 
कूठस्थ नित्यता प्रतिपादित करते है। जबकि तत विचारक परिणामनित्यता ग्रहण 
करते है।* जन मत मे स्वीकृत परिमाणु बशंपिक स्हीकृषत परिमाणु से अत्यत 
सूश्म है। सूय क्रिण मे हेश्यमान रज न जाने जितने परिमाणुआका स्क्रथ है। 
य अनेक हैं । 

बौद्ध विचारक जगत्‌ को रूपात्मक कहते हैं। रूप का थ केवव नेजग्राह्मता 
ही नही हैं अपितु सभी ईरद्रया से ग्र।ह्य भौतिक तत्व रूप ही है। फाय के स्वरूप के 
आधार पर ही कारण का स्वरूप है। स्परत्तादि ईद्रियायोचर कारण म भी है। 
स्थुल सूद्षम समश्त जगत्‌ वा निर्देश रूप द्वारा ही किया गया है।? बोद्ध भी भणु 
प्ररिमाणुवादी हैं कि तु जन एवं कयेपिक के अनुमार व जगत्‌ को नित्य नही मादते 
तत्व सतत्‌ परिवततशील हाता है। काल से वस्तु म॑ परिवतन का कारण है। 
स्वभाव स॑ प्रवृत्तक्षणिक परिवतन के क्रम को ही काल कहा है। जेन, पायवशपिक 
एवं सॉँख्य परम्पराओं मं पारस्परिक विभि नता होने पर भी य सभी घामिक्नी नित्यता 
को स्वीकार करती है ।* कितु बौद्ध मत मं कोइ भी असण्ड तत्व सू”्म स्युल मौतिय 
सृध्टि का आधार नही है । एक क्षणित्र तत्त्र के आधार पर टूसरा दूपर वे आबार 
१ अजीवकाया घमायमकाचयुट्गला । ४॥१ तत्वाथ सूत्र । 

गतिस्थित्युपग्रहो घर्मायमयोस्पकार । ५॥१७ बदो । 


२ वो शा४ १०११ 
३ विसुद्धिकय १४३< ८० 
है. 


पण्च्ति सुखलात सघवी भारतीय तत्त्व विद्या, पृष्ठ ६५ 


जगत तत्व रप्र्‌ 


पर तोसरा, प्रतीत्यसमुल'न रूप मे 'रप-जगत्‌' थे परिवतत वा क्रम चला करता 
है पूष लण की अवस्था के द्वारा उत्तरक्षण बी अवस्था उत्पन होती है। इतके मत 
में भी हप बहुत्व अथवा सातति-वटल है १ अत घर्मी का निपेव करके मात्र 
क्षणिक धर्मों का ही ग्रहण किया गया है । पं; 
बुद्ध के उपद्ण पर ही आधारित परवर्ती चिंतन परम्पराआ मे विभि/त मत 
उपलब्ध हैं। सदास्तिबादी, सोच तक' विदानवादी एवं शु्यवादी इतम पारस्परिक 
मत बद हैं। 
सर्वास्तिवाद एवं सौत्रा तर मत मे धमयदुत्र स्वीडत है। सवास्तिवालियों 
के अनुत्ार जो घम अतागत्‌ ऋवस्‍्था मं था वह वतमान हा गया । यही बलमानता 
बा ध्याग बरसे आगत बा रुप मे परिवर्तित हा जावेगा । इस प्रकार इस मत में धम 
जी प्रैवालिक स्थिति के कारण प्रत्यक धम धर्मी के समान हो जाता है। वालमेट 
से अवस्था वा स्थरूप उसवा धम वन णाता है 
श्रय बौद्धा न तत्व था अथ 'अयक्रियादारित्व माना । यह वतमान में ही 
सम्भव हाने के कारण जतीत एवं अगागत मे अस्तित्व रहित घम को बंचल वतसान 
दक हो सीमित मानत हैं ३+ कवल वतमानर में ही धरम या मानने पर सोशारश्तिनों 
को बायवारणु को ध्यवस्था बा भा समाधान करना चाहिए । व्स स दम में उतका 
बंधन है दि. धुवक्षण प रुप रस, गाय क्षादि का जो अविभाज्य भमुदाय है, वह 
चलन हात ही नप्द हो जाता है। उसका विनाश दूसरे नये शण का छपाद है । 
इसके मध्य मे थाय काई लय नद्व रहता ।२ इस तरह चलनवाली दाणु री अव्याहन 
घारा ही क्षण-स'त॒ति है। प्रत्यभिज्ञादि के दिपय भे बौद्धा वा कथन है कि साहपयादि 
बा भाव जब हप्टा को हाता है तब वह अपर के कारण हो एकलवबुद्धि प्रा करता 
है। जिन बितता ने प्रता को जागरक बर लिया है, उनको प्रत्यता पम परस्पर 
मित दिसते हैं ! यह भेद साधारण मनुप्या की दृष्टि मे नहीं! होता | वे भात होकर 
आरद बुद्धि से सारा व्यवहार सम्पादित रत हैं ४ 
महायान वे' ऋतगत अ्रवतित विचारधारा मं इल्यमान भेदमय रुपादि प्रपच 
ध्विध्यावल्पित अगवा सव्तिसत्य मावा गया है। विचानवादी भी भेद के अनावलनु 
वे कारण शूयवादी के समीप ही हैं। इसब' बनुमार नी भेल प्रधान बाहय जगतु 
तत्वस्रप्ह, स्थिरभाव परीक्षा 
तत्दसग्रह पिया, पृष्ठ शुक्र 
५० भुपताल सघदी, भारतीय ताय विद्या प्रृष्ठ ६६ 
तरबसग्रह व्विर भाव परीक्षा 
दैतु दिदवु टीशा, पृष्ठ १४१ 


हर 24 /0 >> 


१८६ दत वदात का तात्विक अनुचीलन 


वास्तविक नही है। 


उपनिषद्‌ के आधार पर प्रवतत शकर भी यही तथ्य प्रतिपाल्ति करते हैं कि 

हृश्यमान भेद अविद्याकल्पित हैं। 

इन दो मता के पृव जितन भी विचारक्रमा का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया, वे 
सभी कारण को एक मातें अथवा अनेक नित्य मानें अथवा क्षशिक्धम क्तुय सभी 
जगत्‌ को वास्तव मानत हैं। अचान निवत्ति के उपरात भी सिद्ध को दृश्यमान 
विश्व प्रपच वसा ही दश्य है जैसा कि पहल था। द्वप्टा चानी हो अथवा अवानी 
हञ्य मे कोई अतर नही है । 

# तु महायानी एवं टक्रानुर्ती भिन प्रकार से ही सोचते हैं। ई/ द्रया अधृण 
एवं दूषित हैं अत उनमे कारण का रूप जाना नही जा सकता । अत स्थूल जगत्‌ 
के कारण एवं स्वरूप के विषय म॒ इरद्विय और मन स भिन कोई आधार ग्रहण करना 
चाहिए । वह आधार वासना सबरेटा अथवा अविद्या स विनिमु वत चित्त में आविभू त 
ग्रोग चान ही हो सकता है। महायानी के अनुसार भविद्या के न रहने पर सुख दुख 
जाटि भी नही रह । अत जयत्‌ मिथ्या है | केवलादत के अनुसार प्रपच भेद जा 
नामरूपा८्मक है माया के कारण ही है। दोतदा एक ही भ्रकार क॑ उदाहरणा स अपना 
कथन स्पप्ट करत हैं। 

उदाहरण के विए स्वप्म मे कसी व्यवित न हस्ति का गवाक्ष मसे कक्ष मे 
प्रवय करते देखा और मयभीत होकर भागत लगा। यह स्वप्न गत हष्टि शिस 
प्रकार परिवल्पित है वाह्यजगत्‌ भी उसी प्रकार से परिकत्पित है ।१ कैवलादहरती 
मायाजाल एवं मगमरीचिका सपरज्जु आदि के उदाहरण स यही सिद्ध करना चाहते 
हैं कि दश्य जगत्‌ बबास्तबिक है। अपन समथन मे एवं ने बुद्ध वचन योगशान 
उद्धत किए हूसर ने उपनिपद्‌ वावय । 

महायानान्तगत विघारक्रम काह्यगगत्‌ को परिकल्पित मानने पर भी याव- 
हारिक उपयाग को दृष्टि स वभाषिक मत के स्कथाति का ग्रहण करते हैं ।* अद्वती 
विशयप्रपच वो मिथ्या मानन पर भी उसमें चलन वाले पवहार को सारय सम्मत 
प्रह्मवतिबाद का आश्रय लेकर सिद्ध बरते हैं ।* अत जयत्‌ के ययावहारिक सत्व म एक 
वभाषिक देन है टसरा सॉस्यट्टान । 

१ तिस्वमावनिरदेशक्ारिया २५ 

२ दे मत्य समुपाधित्य वदाना घमतेशना । 
शसोवसवत्तितत्य च सत्य च परमाथत ॥॥ मायमिक कारिका र४ 
जभिषमरनीष पृष्ठ २६२ 

के आकर छा 7ग्योपनिषद्‌ माष्य ६२४ 

४ प० मुखलाल सघवी भारतोय तत्व विद्या पृष्ठ ७३ 


जगत तत्व 

अक्ञाए संक्षेप में आरतीय चित्त जे मध्द 
दृष्दिया वा ददिवेचन प्रस्तुत (दिया गया भ मे * अपने तत्व निर्धारण मय 
व से प्रभावित हैं। उसे 
अध्व के आगामी विंवेचर्स से यह पृणत 
लिक सत्ता को स्वीवार करता दैं ६ सप्टि अक्तियादि मे 
बीव मम्पादत व स्ता है 


श्ष८ द्वेत बदान्त वा तालिय अनुशीलन 


साक्षात्वार पही हो जाता । आय अनेद स्थानों पर हावर ने इसी तथ्य का प्रतिपाटन 
जिया है ।" प्रवहमान जलघारा अथवा दीप वी ज्योति के समान जंगत' क्षषिक है। 
वह वबुदबुद वे समान है। यह स्वप्न मं देख गए गाघवनगर वे समान है, जो जय तक 
देता जा रहा है तभी ठक ? उप्तक बाद नष्ट है ।* इस प्रवार व तथा आय अनक 
विवचना के द्वारा अद्वत मत में पगत्‌ वो अधिवाधिव रुत्र में भ्रम जाय प्रमाणित 
कि गया है। ता मत अद्वय रुप म कवल ब्रह्म वी ही सत्ता अत्यत स्वीवार बरता 
है स्वभावत उस मत म जगत वी रात्ा हीन मानी ही जायी चाहिए । सृत्तिका के 
अतिरिक्त घटादि वास्तव मे सत नही है।? जगत्‌ वी सत्ता वा अबाध्य प्रमाणीवरण, 
निश्चित रुप से प्रह्म का अद्वयता वा बाघ होगा ।* यदि जगत्‌ सत्य है तो उस 
ब्रह्द म भिन दूररी सता बे रूप म मानना होगा ॥ 

शक्रोत्तर विचारबा ने एतद्थ बतिपय तर्यों बा उपयोग विया है। विपय 
और विपयी वा पारस्परिक सम्दघ एवं उनके भेद के आधार पर “जगत्‌ वा स्वरूप 
अनिवचनीय हो जाता है। अद्वत मत मं विषय और विषयी वा बोध आध्याप्तिव है 
जैन स्वभावत उनको जगत का मिथ्यात्व स्वीवार करना होगा ।* 

इवताश्वतर उपनिषद्‌ के अनुसार चान वा उद्देश्य जयत्‌ की माया की निरृत्ति 
है।९ छादोग्य म प्रतिपादित है वि एक नान बे प्राप्त कर लने स सभी कुछ जान लिया 
जाता है ९ भान से किसी वस्तु की निवत्ति तभी सम्भव है जय वह वस्तु अनिव 
चनीय हो । उसी प्रवार स एक के भान से ही सवज्ञान प्राप्त होना भी आय सभी 
चस्तुओआं वे एक म॑ विलीन होने वी मायता वे ग्रहण करन पर ही सम्मव है। यदि 
जनेक विपय वास्तव हागे तब उनवा चान सवतो-व्याप्त कस होगा ? 

गौडपाद वी कारिकाओं मे जगन्‌ मिथ्यात्व को स्थापित किया गया है। उही 
तकों का परवर्ती विचारकों ने भी उपयोग क्या है। गौडपाद वा भ्रश्न है कि 
क्या जाग्रत अवस्था मे उपलध जागतिक अनुभूति सत्‌ है ? तब उम्त सत' की इस 
१ हॉकर क्ठांपनिषद्‌ भाषा शारे।१ 
शक्र--- नस्पमस्येह यथा वणितम तथा नवोपलभ्यते । स्वप्तमरीच्युटक्माया 
ग घवनगरसमत्वादष्टनप्टस्वल्पो हि स सत्यत एवना तो न पयन्तों निष्ठा 
समाप्ति विद्यते | भगवदुणीता भाष्य १५४४ 
शक र-- विवेक चूडामणि इलोक स० २३१ 
बही--श्लोक सरपा २३४ 
डा० ए० के० नारायश--क्वटीक आव मद रेफूटेशन आव वदात पृष्ठ २४१ 

भूयश्चा ते विश्वमायानिवत्ति । इवेताश्ववरोपनिपद्‌ ११० 

छादोग्योपनिषद ११४५ 


ढू मद न ूु व 


जगत दत््व श्ष्६ 


परिभाषा कि सद्‌ अविरोध्य होता है, स सिद्ध होना चाहिए। वियु जाग्रत, स्वप्न 
एवं सुपुप्ति इन वीन अवस्थाओ म ग्राह्म विषय दाष्य हीत हैं। कवल तुरोवावस्था 
गत वा बोध वापित प्रमाणित होता है। इसी अवस्था के आयार पर जाग्रत अवस्था 
का बाघ बाधित प्रमानित हाता है ।* जिस प्रवार जाग्रत अउ्म्या में स्वाप्न गोीघ 
मिथ्या प्रतीत होता है ठीव उसी प्रदार स स्वप्तावस्था से समरत जाग्रत अवस्था गत 
योब मिथ्या हो जाते हैं ॥ इस प्रकार बनुमद का दिपयत्व, थिपय विययिगत हते 
तथा आद्यतरुप बलावधब, * आप्ार पर जग्रत सत्यत्व वा खष्डन गौव्पाद न किया 
है। स्वाप्न एवं जाग्रव प्रतीतिया मायारत हान से मिय्या हू ६ 
अनुमान के रूप मे उक्त तब को रखने का प्रयास शकर ते अपत भाष्य म 
शिया है 
(१) जापग्रत अवस्था वे विषय विध्या हैं। (प्रति) 
(२) फपाकि व हश्य हैं। (हतु) 
(३) स्पाप्न अनुभव के दिषणो के सभा" (उताठरुण) 
(४) जाग्रत अवस्था के विषया को दृश्यपानतां स्वाप्न विषयों री द यता दे 
समान है । और स्वप्नगत विपया वा मिथ्या होना पूद प्रमाणित है । (प्रस्यसत ) 
(५) अत जाग्रत-अदस्था के विपया वा बोध भी मिथ्या है। 2 
अनुमात मे पक्षयमता और व्याप्ति या विचार आवश्यक है । उक्त अनुमान 
में हशयता और मिश्यात्य की व्याप्ति होनी चाहिए। जायपव्याप्ति भी दष्टि मे जहां 
कह टइपन है. यहा बहु; फिथ्यता है जस स्वप्न, चुविवरजत्तादि प्रतीतिया इन भम्पूण 
उदाहरणा भ रइपता और मिष्यार वो व्याप्ति बा प्रसथ उपलस्ध है । यह केवला 
खयी व्याप्ति का उत्हरण है बयावि बढ़ा व्यतिरेक “याप्ति का उदाहरण प्राष्म नहों 
हीगा ४४ जो बुठ भी उतटाहरण वे रूप मे उपम्थित जिया जावेगा वह सभी मिश्या 
होन वे कारण सा व्य-स्थानीय होगा । अनुणात मे साध्य सदिब्ध स्थिति में रहता है 
अनुभान किया वे' उपरात ही वह मिसदिग्ध रूप से साधित होगा। अत प्रक्रिया पे 
मध्य म साध्य यो उदाहरण बनाना उल्चित नहीं है। साथ ही वेवलावपी में भी 
माध्य सिद्धि सम्भव है। यह जाव”यर नही है कि सिद्धि के उपरान्त व्यतिरक-ध्यात्ति 
वा अहृण शिया हो जे | अत जगत बार मिथ्या“व वेचलान्दयी हेतु से हो मिद्ध दो 
शया | ब्यूविरेद व्यृप्ति जो बह न तो एिथिति हो है और न उपयोगिता ही 
१ गोडपाद--माण्दकबय कारिया १४ 
२ बही, रेप 
३ "“४२--मफ््टूबपकारिा भए्य रेड 
डे बेटान्तपरिभाषा, पृष्ठ ८|े 





१६० द्रत वेदात का त्ाध्विक अनुशीलन 


माव ने उक्त अनुमान का खण्डन तीन जाधारा पर किया है। पक्ष हंतु एव 
सा ये गत दोप । 
पर के आथार पर म"व वा उथन है कि अनुमान के प्रस्तुत प्रसय मं आश् 
यीसिद्ध नामक दोप है | यदि जगत्‌ वी जाग्रत अवस्था के विषय वस्तुत मिथ्या हैं, 
तब साध्य के रूप म॑ मिथ्यात्व क॑ ग्रहण का उपयोग ही क्या है ? जिस प्रकार स 
गगनकुसुम की सुरभि के अनुमान के द्वारा प्रमाणित करमे म आश्रप गगन 
बुधुम की अपिद्धि कं कारण जनुमान का प्रयोग ही नहीं हो पाउगा । उसी प्रवार 
डॉक्रमत मं भी विश्व का भिथ्यात्वः अनुप्रान स प्रमाणित करना सवया तिर 
थक है। 
अद्वत मतानुयायियां वा इसक विरद्ध क्यन यह है कि अवास्तव और मिथ्या से 
अतर है। जगत! सत्ता और असत्ता के रूप मे निवचन योग्य न होने दे! वारण ही 
मिथ्या है। म"ब का तक जगत्‌ के सत्‌ को स्थायी या पारमाधविफ रूप स सत्‌ मानने 
के कारण प्रवत्त हुआ है। कितु यदि अनिवचनीयता स युक्त जगव्‌ क। भिध्यात्व 
जनुमान द्वारा अभी५ः है तो यहा ज्नसिद्ध विशषणता नामक दोप होगा । साध्य का 
स्यहप स्पष्ट रूप से स्थिर होना चाहिए। उसम किसी प्रकार का तिरोधान जाना 
परत है ।। 
हतु दृश्यत्व भी हाकर मत म अवास्तव होने से जतिद्ध है।' हृश्यत्व एव 
मिथ्यात्व की “याप्ति के ग्रहण मे मात्र ने विरुद्ध जनकातित सोवाप्रिक अवध्य 
वधित कालात्यपापतिष्ट टोप निरंथित जिय हैं। 
अनुमान के प्रसय भे सपत्र के अभाव होने से विहद्ध नामक हंतु गत दोप 
आपतित होता है । अद्वत मत म॑ जनिवचनीयत्व को मान लते पर सपक्ष का जभाव 
प्राप्प होता है १ यदि सपक्ष नही है तो हेतु वी स्थिति विपक्ष म भी होगी । इस प्रकार 
अप्रत्यक्ष रूप स सपक्ष या अभाव विरुद्ध हेतु की स्थिति प्रमाणित करता है। अनि 
वचनीयत। को मध्व मत मे पूणत अस्पीकार कर दिया गया है। अत भध्व की 
दृष्टि मे कोई भी सपक्ष प्राप्त नही होगा। स-«भित प्रसग के हेतु म साधारण अनका 
+ितिक नामक दोप है । जब हेतु सपक्ष और विपक्ष दोना स्थाना पर समान रूप से 
पाया जाए तो साधारण अनर्सा तक होता है।? एस्ले प्रसवा मे याप्ति ग्रहण न हो 
१ जयतीय--मिथ्यात्वानुमानखण्डन टीका पृष्ठ २ 
२ ब्यासतीय-- यायामृत , पृष्ठ <&६ ५० 
३. माव-- अभधिवचनीयसिद्धेरेव सपलाभावाद्विरुद्ध । 
सिथ्यात्वानुमानखण्टन, पृष्ठ ४ 
४ “ये सपसे विपले च भवेत्माघारणस्तु स । यायमुक्तावली कारिका ७३ 


जग्रत तत्व १६६ 


सकते के कारण अतुमान पवृत्त ही सक्ष हो पाता। दश्यत्व, जा जगद दे मिध्यात्व की 
सिद्धि बे पिए प्रगुस्त हुआ है, उक्त दाप से दुष्ट है॥ मध्य के अनुमार आत्मा भी 
दह्य (वेग) है, किंतु वह मिख्या नहीं है। अठ दायत हंतु विपक्ष मे भी प्राप्त है। 
स्मरपरीय है कि सध्द जात्मा को दष्य मानते हैं| वित्ु झवर ने द्श्य ने मानव र 
स्वयं प्रकाश माना है। मध्य के अनुसार प्रस्ठुत प्रयोग मे 'होपाबिद' हत्यामास के 
कतगत “पाप्यस्वासिद साभव दाप भी है ९ सभी मिथ्या प्रतीनिया विपरीत प्रमाण 
विषय हैं। इसी प्रभाण विरोधित्व* वो आधार बनारर मध्य ते उक्त दोप निर्देशित 
किया है। पिंप्रीत प्रणाणत््व फिश्पात्व लू सो व्यान्द है जि तु दायत मदर प्र्ष् है 
प्रत्येश! देश्य प्रमाण पिदद्ध नहां है, इसलिए दश्यत्व में जव्यापर हानेसे यह 
ऊपाधि है । 
जो हृतु साध्य वे सपात अमान घ॒र्मो से रहित ही, बह परिणामत किसी 
प्रगार के धान को प्रदान करने मे अक्ृमय होता है। “अध्यवसाय” से असमग्र होने मे 
वपरण वह 'अनब्यवश्तितों नामक हेत्वाभास है १४ हेतु या साध्य दे! समान असमान 
धर्मों से सम्पद्ध हार पाया जाना आवश्यक है। कितु जयतीय जादि आचायों से 
अनध्यवसित का वेवल यही अय लिया है वि जा साध्य क' चान को 'प्रशान करने से 
अयोग्य है (१ शक्र के मत मे सभी कुछ िव्या है । जनुमात जो मिध्यात्य को प्रमाणित 
नरेगा वह भी मिथ्या है। यह तक हेतु के द्वारा साध्य थी सिद्धि यो जक्षप्ता वो 
प्रमाणित करता है ।४ 
बाला ययापदिष्ट वो हो बाधित विषय हेल्वाभास भी बहा गया है। जिस 

हैतु के भाध्य चा बभाव क्सी बाय प्रमाण से निश्चित हो गया है, वह कालात्ययापदिष्ट 
देल्वाभाम है।* हश्यत्व हेतु स जगदे मिष्याल को प्रमाणित शिया गया है। वि-तु 
जगत मिथयात्त प्रत्यक्ष तया आय प्रमाणा स वायित है। अबाव्‌ जमत्‌ सत्यत्त 
१ मध्य>- प्रषाणदिष्द्धख़युपर्तव ९ सिध्यास्वानुमानलण्डन पृष्ठ ड 
३ श्रीघर--- यश्चानुमेय जिद्यमानस्तत्ममानासभानजातीयमोरसस्तव सो5गवरासिद्धों 

घनध्यचतायरेतुत्वान्‌ बनष्यवरसित ए प्रषस्तपादभाष्य यायबंदली, 

यू० २३६ 
३ जषतीय--न विद्यतच्ध्यवसित्रध्यवश्ताथ साध्यक्तिद्धिपस्पातु स तथावल दो | 

पिवयासानुघानसखण्डन टीका, पृ० २. 
3४ भष्व--जगताउभावेप्जुपानस्पाप्पमाव इति तर दाघितत्वेव अनध्ययद्ठित !! 

म्रिवयात्वानुभानरपरन, पृ ० 


वश्य साध्यानाव प्रमाणेन निश्चित श्र वाजात्ययार्पा प्ड १? 
प्रमाणचद्रका, पृ७ १५४ 
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श्ध्र  इत बडाख वा ताहियय' बजु॒गीतन 


प्रमाणित है । अत उप्त हेतु बाधित विषय नामव हेप्ाभाण से दूषित है 

आपर के पिश्द्ध जितने भी तक इस सम्प्रदाय ये विचारया ने हि हैं उससे 
मूल मे व्यावहारिक एय प्रातिभाष्तित सत्ता वी विवितत मायता वा अमाव है। मध्य 
मतानुयायी “यावहारिव सता एवं पारमाधिर-जसत्ता (उगय की) पर विश्याग नहीं 
करते । मद्वेतानुगामी परिचारतत बग़त्ता को आधारभूत मायता व रुप म ग्रहण बरत 
हैं । भा दस प्रतार सत्ता वा स्वस्प ही यव रादिग्व हे तब मध्य उस आापार ढनारर 
सण्डन परें यह भी युक्तिप्गत नरी है। अपडगी मायता यो ताविय परिवेश देन भी 
आपाशा मे श्रइत मत वे अगुमान या प्रसंग भी अधिय सहायय नहीं है। रवय मिथ्या 
अनुमान से जगत्‌ मिथयात्व प्रमाणित बरना वस्तुत चित्य हे । 
९/ मध्य विचारक जगए वी सत्ता और उसते अगुमव बो सत्‌ मानत हैं | इसबे लिए 
उतने प्रत्यत के पांच साथना के अतिरिक्त सासि वा भी हतु माना है। यह जगत 
के सत्यत्व का प्रत्यक्षत प्रमाणित परता है। व्यावहारिव रुप मं ही इसपरी सत्ता 
प्रत्यक्ष सिद्ध है ऐसा अद्वतानुसारी विचार मानने पर तो भ्रत्यत प्रमाण प्रामाणितर 
ही नर रथ । काल की दा ट से उसी प्रामाणिवता वाबित हो गई ॥*) यटि प्रमाण 
शा स्वतस्त्य पुछ भी महत्व रखता हे तो जगत्‌ दी सत्ता ग्रर्ण बरनी हो होगी। 
उनत्ी सत्ता के लिए किसी युवित यी आवश्यकता नहीं है। यृतित की आवश्यकता तो 
मिथयात्तव प्रमाणित करो बे लिए है । 

मध्य के अनुसार जो भी चान प्राप्त हो रहा है उसड्ी परीक्षा पर लनी 
चाहिए । एक बार यहि परीला बरने के उपराप्त उसके सत्यत्व वो स्वीवार जिया 
ता प्रत्यवा दगा म उसकी प्रामाणिक्ता का ग्रहण बर लेना चाहिए। प्रत्यक्ष प्रभाण 
घी स्थिति एवं प्रामाणिक्ता को अस्वीकार मही किया जा सता ) प्रत्यक्ष यो न मानने 
से तो अद्वत मत थी भी हाति है वयोक् घुवित रजत की अआरान्ति मे यह रजत नहीं 
है यह चान भी प्रत्यक्षाश्रित है। आयथा 'यह रजत है इसकी अप्रामाणिकता भी 
सिद्ध नही हो पावेगी । परिणामत लाम बी अभिलापा म प्रृत्त होने पर मूल वी हो 
हानि हो जावगी ।) अत प्रत्यक्ष दी थनिवायता एवं उपयागिता को किश्ो भो त्तरह 
हान नहीं बनाया जा सक्ता। अनुमान अघवा हाब्ल के द्वारा प्रत्यत का तिरस्फार 
१ मिथयात्वानुमानसण्डन, पृ० ६ 
२ मध्य--प्रामाण्यस्थ च मर्याटा कालतो याहता अवेत्‌ 

क्ाजान्तरेष््यमाव चेदिदानी मानता वुत ?” अनुयास्यान, पृष्ठ ५५ 
३ “यामतीय-- नेद रूप्यमिति प्रत्यक्षप्रामाण्यमावश्यक्मु । अयथा इद रूप्यमित्यस्था 
प्रामाण्य न स्पादिति वद्धिमिच्छतो भूलसिद्धातहानि । “यायाम्रत, 
पृष्ठ १२६ 





ौएय 5 


जगत तत्व 


अयोयपाश्वय दोप से दुष्ट हागा । वह अनुमावाटि या उपजीब्य है 

जगत्‌ स्त्यत्व इसी उपचीव्य प्रत्यक्ष पर आधित है ! यह रजतादि के समाव 
आाविलजय मदो है । साक्षि के द्वारा दढ दष्ट एवं सुपरीसित होने वे वारण वह यथाथ 
है। दिसी भी शुद्ध प्रत्यक्ष को बोई अन्य अधिक समल बाधित कु सकता है मह 
विचार रुग्राह्म है। सालि, मद मत म, प्रत्यक्ष का महृत्वपूण आधार है। एक बार 
इस बाघार वो स्वीगइर घर लिएा, ता पिर जीउनदर््रॉबय प्रतिपाटित बर्न बाली 
श्रु्तियों, हथा उतवे जवान्तर निष्कप-जगत्‌ सिथयारव को प्रतिपिद्ध करना सहज हा 
जाता है । तत्वमसि यह सुत्रमिद्ध महावावय भी सासि के द्वारा ही अपने अथ प्रत्यायन 
में समय होगा । जिस प्रवार सु एव दु खानुभूति साक्षि द्वारा प्रमाणित होकर ही 
अनुमवगस्य वा ती हैं ठीक उसी प्रवार 'तत्वमसति आदि वावय भी सासि की 
प्रमाशिकता वे उपरात अनुभव प्रात्य करा सकेगे। इस वाद्य प्रमोग में साक्षि 
थी प्रामारित्रता के उपरातत अनुभव प्राप्त कहा सकेग । इस वाक्य प्रयाग में सालि- 
औईताय के द्वारा ग्रहीत अथ केवल यही है जि 'जगत्‌ के मियवात्व मं इस बावय का 
हात्पय नद्दो है। यह एवं बावप अवश्य है और उसका बय भी है, कितु वह क्षण जगत 
मिश्यात्य 7हा है ५१ इस पर भो जगत मिथयात्व-यरक मान लग पर उपपत्ति कए 
विरोध, बर्षात्‌ प्रत्यक्ष का विरोध होता है। 

अब मतानुयायी विद्वाद स्वप्द एवं भ्रम आदि यों साम्य पर जगद कर 
मिथयात्व प्रमाणित ब्रत हैं। अर्थात्‌ प्रत्यक्ष की सत्ता बेपल वज़मान क्षया मे ही 
सीमित रहती है । एसी दगा में स्मृति आदि सभी का क्षेत्र समाप्त हो जायेगा । वेवल 
अउमान वे! भाघार पर प्रयक्ष को बाधित वरना अनुचित है। स्पप्तमत अनुभृतियों 
मो दाकर ने गौटपाल वा धनुप्तरण करत हुए मिथया माना है।* स्वप्न मे दसे गए 
विपय कोई भौतिर स्वश्प नदी रतत । नतो ये सवप्तदण्प स पल हैं और न 
अभिन | गदि रवप्त विधय होते तो वे ही विषम दूगरा को भा दबस्टिगोचर होते । 


मदि छह अभिन भावा जाए तय इतने रुपा मं उसकी अभियवित कस ? 
रबप्न के आधार पर हा जगत्‌ का मिथयात्व उत्रत मत मे ग्रहीत शिया गया 
है. । इसीलिए मध्व शक्र के इस मत को स्वीवार नहीं करत कि स्वप्य मियया है। 
स्वप्न से दष्ट सुर दु स की अनुभूति जाग्रत अवस्था मे भरी हांती है। बामिनीसभोग 
१ जफतीब--न ज्रुझों बय नास्तीद वावयमिति । नाप्येपा पलानामञ्र शत्रितनास्तीति 
विःतु अस्य बावयस्य प्रपचरम्िध्यात्व तात्यय नाम्ति , उपपत्तिरिरोधाभ!वो 


हि प्रदौतादें ताप्यपरप चापर | अब चारत्युपपत्तिविरोध इनि 7 
यागपुध्या पृष्ठ ६०१ 
२ गौण्पाद कारिरा शह 5, ब्र७ सूत्र साररभाष्य शेसर 


श्ध्ड द्रत वात का तात्विक अनुशी लन 


जादि के स्थुल परिणाम जाग्रत अवस्था म॑ लिखाई देव ही हैं । घाथ ही यह प्रशव कि 
स्वप्न द्रष्ट स व॑ भिन हैं कि जभि त ?े मव मत म महत्व नहीं रखता क्योकि सम्पूण 
स्वाप्त विषय ईश्वर क॑ द्वारा जीव म उत्मृष्ट हैं । उसी सवशक्तिसम्पन की इच्छा से व 
नष्ट भी हा जाते हैं। स्व्रप्नगत विपया के बाघ के प्रसंग मे यह आवध्यक नही है कि 
कोई द्रष्टा अपन भौतिक झरीर से निफ्लक्र उन विषया का चान प्राप्त कर । यह बोध 
तो मन से ही प्राप्त किया जा सकता है ।* स्वप्न वासना जय है यह तो शकर भी 
स्वीकार करत है।* वासना की स्वप्त विषय के उपादान क॑ रूप मे ग्रहण करने से तद्गत 
यथाथता के द्वारा अनेक विराधा वा समाघान हो जाता है। यही कारण है कि शक्र 
यह मानने को वाघ्य हैं कि स्पृप्न गत विषय को मिथया कहा जा सकता है, नकि 
विषय को स्वहूपत , क्‍्याकि जाग्रत दशा मे तो उसको उपरलायध होती ही है।? 
मध्य और जाग बटकर सस्कारतय जीव के मन में रहने वाले, स्वाप्न विषया को 
भी सत्‌ मानते है।! यह बाह्य क़्ारणा से उत्पन नहीं होत केवल वासनात्मक 
हैं इसीलिए मध्त ब्रह्मसूत म प्रयुवत मायामात्रमू पद का व्यारयान करते हुए व्यक्त 
करते हैं कि वासना इनकी उपादान कारण एवं ईश्वर तिमित्तकारण है ।* जयतीयथ 
के अनुसार यदि यहां कंवल वासना का मुरप भ्रयोग करते तो ईश्वर की प्रता का 
ग्रहण न हो पाता । दोना का पृथक पृथक उल्लेख विस्तार का कारण बनता, अत 

मुझ्य और अमुरूय दोना की ही विवशा की दृष्टि स मायामाअ्रमु का उल्लेख किया 
गया।९ वासना के कारण दे रुप भ रहने से इनम बाह्य अर्थों क॑ समान अथक्रिया 


१ जयतीय--या वाह्मगरारणवा स्वप्नविपया तदा सम्यंगभियज्येरन । 
ने चवमु । श्रत सस्वारोपाटानिका एवति भाव ।* ० 
वासनामयाना मस्म-दरवसतादीना टरीरादनिग्रत्येव मतसा 
दणनसम्मवात्‌ । तत्वप्रदीप ३॥२।३ 
३ हकर--जाप्रत्म मववासतानिभितल्वातु स्वप्नस्थ। ग्र० सू० भा० ३।२।६ 
३ वही--'यद्यद्वि स्वप्तन”णनावस्थस्य सपदणनाो”क्स्तानादिसायतातमनततस्‌ तथावि 
तदवगति सत्यमंव | ब्र० सू० मा० राराह४ड 
४ जपतीय-- भागतापरनातका सम्बारा । अनाद्यनुभवप्रवाहात्पना ) 
सम्प्राररित्युपादानरीतनम्‌ । मच तपा गुणत्वेनोपाटानत्वानूपपत्ति । 
मनोवत्तित्देन द्वायत्वात्‌ ॥ सस्काराणा घातीदिियस्वन श्रयशक्जाम 


दिनाशपोरिव प्रागृष्द चानुप्रम्मों न दोपाय। यायसुया प्रंप्ठ ४६० 
५ मध्व--ब्रद्मसूत्र भाष्य शाशाईे 
६ जयथतीय-- यटि व बासतामात्रमिति मुख्यप्रयोग क्तियत ततटा इदवरप्रचा न 
सप्रहीता स्पातु पृथगुमगग्रहणें गौरव स्पातु॥ अता मुब्यामुस्यविश्रत्या 
शयग्र रुघाय मायामात्रमियुयत्रमू । यायसुघा पृ ४६४ 





जगन तत्व श्ध्श 


वारित्व नही है ।१ कितु इसवे कारण उतेवी यधाघत्ता के प्रति सदेह नही किया 
जा सक्‍ता । स्वप्तमत विषयों का मिथुपात्व उन विषया में नहीं, अषितु उनको जाग्रत 
धदाय वे रप म ग्रहण करने म है जबकि दोना स्वरूपत मिल्‍्न हैं! 
दुश्तरा उदाहरण जगत मिभ्रधात्व वे लिए सप क॑ भ्रम को भी लिया है। उसमें 
भी अथ दिया कारित्व होते स उसकी भी सत्ता माननी होगी ।* अम वो ग्रहण करने 
या अपिप्राय उस्तु म सवस्तु बा आरोप है । भघटि यहे आरोप यहाँ मिथया हो भीवो 
भी आयत्र सपप्रतीति सत्‌ भी है । जिस प्रकार वतमान कालोन सपप्रतीति से भित 
वास्तव सरएप्रतीति को स्थिति है। ऐसी दर्ा में दी जगत वो. सत्ता मानती होगी । 
एवं अ्मात्मर दूसरा वास्तव जिसके आधार पर भ्रम हुमा । जयतीय के अनुसार, 
एसी स्थिति मे, जो भात या सत्य है उसकी हो सत्ता बमा न माने ली जाय रै३ 
मूलत्र मध्द साति चतय के आधार पर हो जगत का सत्यत्व प्रमाशित करते 
हैं फिर भी इस मत ने थूतति क द्वारा भो जगत का सत्यत्व प्रतिएादित क्या है। अनेक 
श्रद्धि वावय इस स-दभ म॑ उद्धत किए गए हैं ९ डा० दाप्रगुप्त ते भी खुति की द्वेत- ६. 
को स्वीयार किया है ।* 
प्रमारा के रुप म दुद्धि बेवल दो ही विवल्पा का प्रहए बरती है। या तो 
शिभी वस्तु कर स्दटव सह हा अथवा हो हो नहीं | शिशु सत्वासत्व दोना को छोड़ 
कर दाना बुद्धि से भिनर स्थति का निर्धारण अप्तम्भव है १६ 
६ अयतोध-- तंपा तथा बाह्मवत्‌ वबचित स्पप्ठता बाह्यवक्ियात्रारिता नास्ति ) 
बी पृष्ठ ४६६ 
२ माव-- सरच्रमालजपि हि त|तमस्त्येय ताटपमु । 
तत्वायक्रियारारि तत्सदेवायकारम्‌ १ अनु० व्या० पू० ६७ 
३ जम्तीय-- सत्यजरदृद्धयायीक्ारात अस्यव जगत सत्यत्वागीकारस्प सघुत्वात ४ 
वादावढी पृष्ठ ५३ 
४ ऋगंद २१०१ रार४ा६ ७ ७५१०३४॥६ बृह्टा०उप० ३७६३ मुण्दगोप 
३।१११३ उढोप० 0२१६, ईचो० ३ 
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६. जप्रदोय-- सत्वासत्वा हाय अ्माणमस्यरूपस्प पुद्धी जारापयितुमरवपल्तनोतला ही 

“मस्प सत्वीफारानुपद्य व ४ “द्रायश्रुधा पृष्ठ ३४ 


१६६ दैत बेदात का तात्विक अनुलीलन 


जो किसी वस्तु विशेष स विलक्षण को जान लेता है वह उसके स्वरूप को जान 
ही लेता है जैस देवदत्त को घट से विलसण पट का नान हो गया तो अनुमानत उसका 
घट चानगुक्त होना सिद्ध हो ग्या ।१ अत यदि जगत्‌ 'असत्‌' विलक्षण भात हो गया 
तो उसका सत्व तो स्वत ग्रहीत है । किसी भी वस्तु वी सत्ता उसकी अथक्रिया कारिता 
से भी निदिचत होती है। जगत्‌ मे अथक्रियाकारित्व है अत वह सब है। 

सृष्टि, हत मत मे, तत्व के भूल म निहित अथ का स्वरूप परिवतन है । यह 
परिवतन इश्वर की क्रिया के द्वारा सम्पन होता है । सप्टि, इश्वर के जगए से आठ 
प्रकार के सम्बघा मे से, प्रथम सम्बघ है । इस प्रकार सप्टि प्रक्रिया इश्वर के अधीन 
है । प्रहनति मे प्रवेश एवं उस परिणमित करके वहा परिणाम एवं नियमत आदि के 
कारण बह उसझा स्वामी है ।* 


इश्वर सप्टि का आधार है कितु वह कारण काय के सामाय स्वीकृत सम्बंध 
के समान जगत्‌ से सम्बद्ध नहीं है। वह जगत्‌ का मुलाघार है ।) वयोकि संप्ि वा 
होना उसकी क्रिया पर ही तिभर है। मघ्व यायवरोषिक के समान असतुकायवाद नही 
मानते । किन्‍्तु इसका यह भी अथ नही है कि जगत्‌ की प्रत्येक वस्तु सत्‌ एवं अनुत्पाद 
है । मध्व बाकारा काल आदि की नित्यता स्वीकार करते हैं। इस प्रवार इन तत्वा वी 
सप्टि का अभिप्राय उनकी विज्ञेप रूपोपलब्धि ही है, जो इश्वराधीत है । इस प्रकार 
४: सप्टि स्वरूप परिवतन के रूप मे है। वह भी ईश्वर की इच्छा से होता है। अत अपने 
स्वरूप विशेष को पाना (नित्यतत्वा की दष्टि से ) एव विशेषरूप म परिवतन हाना 
(अनित्य तत्वा की दष्टि से ) पराघीनत्व है कषर्यात्‌ इश्वराघीन है। इश्वर वी आठ 
प्रकार को क्षमताआ का सृष्टि से सुम्बघ विवेचित करते समय यह स्पष्टत जाव लेना 
आवश्यक है क्रि प्रस्तुत प्रयोग की सुविधानुसार आठा मे से किसी भी आधार पर 
थघीनत्व प्रमाणित हो सकता है । अर्थाद्‌ आठा वा द्रमर होता आवश्यक नही है । 
भूष्टि के पित्प रूप की अघीनता नियमनादि के द्वारा हो सकती है । जबकि परिवतत 
रूप सृष्टि वी अघीनता इच्छासे सृष्टि करन के कारण है। थार कालादि नित्य द्रवब्या 
की प्राधीनता स्वीकार करन म किसी प्रकार वी तक विरुद्धता नहीं है । नित्य-यटाथ 
नियमित होन से अनित्य भी नही हांगे । न ही इन दित्य पटार्थों का कोई स्वरूप परि- 
१ जयतीव--यो यद्विलसण प्रत्यति स तत्यतोतिमान्‌ यथा घटविलक्षण पट वुति 
प्रतीतिमान”वठत्तों घटप्रतीतिमानु इत्यनुमानात्‌ । “यायसुचा, पृष्ठ ५७ 
२ मातर-प्रद्धतावनुप्रविश्य ता परिणाम्य तत्यरिणमनियामक्तया तत्र स्थित्वा 
आत्मनों बहुधाकरणातु | ब्रद्मसूजमाप्य १ह४॥२७ 
३ “अबिप्टानमित्य्राहुमूलाघार विचक्षणा । ना० ता० मे उद्धव वामनपूराण 
पृष्ठ १३ 
ँहन्यक 


४“ 


जगत तत्व (६७ 


बतन, ईश्वर के द्वारा क्या गया, जो उसे अनित्य प्रमाणित 7र दे। ईश्वर की अघी 
जता का यह अय भी नहीं है कि वह नित्य को अनित्य ओर अनित्य को नित्य में परि- 
बनित बर देगा । बाकि नित्य वो नित्य वे रूप म एवं वनित्य को अनित्य के रूप 
के मियमित करना ही उसवा उद्देश्य है ।* 

सृप्दि के परटिवतन का भी दो रूपा में पाया जा सवता है। एक तो गूल द्वव्य मे 
अल्पकालिक अथवा स्थायी दृष्टि से, कोई परिवतन होता है । (धमिणा ताटस्थये सर्ति 
घममात्र परिवृत्ति ) 

दूसर प्रवार के परिवतन मे द्वव्य का पूरा स्वरूप हो बदल जाता है। (धमि- 
स्वस्पस्थेव परिणाम ) मध्य पहले प्रकार वे परिवतद मो 'पराघीन विश्लेपाप्ति' एव 
दमरे को अमृत्वा मवनभ कहत हैं (९ 

चान वे विधय के रूप ? बने वाल जागतिक कार्यो मं श्रविकाद इमरे ही वर्ग 
के हैं। बि.ठु कुछ के विपय म प्रत्यच प्रमाण एव श्रूति ज्ादि भी भ्रतिपादित करतो 
हैं, कि थे उठते परियतल के प्रकार में प्रथम बग के हैं। इसीलिए उतको नित्य सादा 
गया है । काठ, बाषाटा, भूठ, आत्मा और बेदादि स्मी वर में हैं । मे कनाद्यत हैं ) 
कि.तु दनका, कर्ता के स्प मे ईश्वर से कैसे सम्ब-य स्थापित हो ? यह तभी हो सकता 
है जय किसी न किसी रूप मे यह ईश्वर से उत्पाद मानी जायें । इसी कारण मध्य 
मे नित्यसस्टि की सान्यता प्रत्धिपादित की । नित्यतत्वों वा आय धर्मो स युवत हाता 
इद्रवराघीन है। थे धम द्वाय छ्से मूल प्रकृति से मित भी हो सकते हैं और अमित 
भी । विशेषाध्ति के उत्पहरण निम्नलिखित है । 


नित्यपदाय पदाय विशेषाप्ति का स्वरूप 
१. चेतनप्रश्ृति सिसलूत्व व्यत्ति विशेष 
२. अध्याइवाकाण मृत्तवम्बघ 
३ भरति महृदादिसूपरा विहृत्ति 
४... वातप्रवाह प्रवाहिजय 
<... महदाहि उपचप-बपनय़ादि प्राप्ति 
६ जीव देहातत्ति 
छ बंद अथवीयक"कत्याविर्भाव 
१ जयतीय-- यथा अभित्य घटादिकमनित्यतया नियम्वते, तथा मित्यमपि दित्या 


त्मता नित्य सवदेव”वरों नियामयति । ”* “” न चानित्यता परा 
घीतति बत्यविन्वत्यवा घटादे प्राप्ता। विनाशयारणोपनिपानध्लोब्यास्‌ 
दया नित्यस्‍्य तित्यवाया पराबीनत्व$वि, न जात्वमित्यवाफत्ति | 
तल्तियमननियमात्‌ ।! “्यायसुघा, पृष्ठ ३३० 

३ डा० दी० एन» छे० दर्मा--क्लासफी बाव थी मध्वादाय, पृष्ठ १५७ 


हद इत वेदात का तात्विक अनुशीलन 


पराघीनविगेषाप्ति के इस प्रकरण म॑ विज्ेप रूप से उल्लेखनीय तथय यह है 
कि यह द्रव के स्वरूप म॑ किसी प्रकार के अन्तर को उपस्थित करने की स्थिति म नहीं 
है, अपितु केवल “विशेष! (घम) ही परिवतन कै रूप में प्राप्त होता है। विशेष्यारार 
लो उत्पन न करके विशिष्टाकार को हो उत्पन क्या जाता है । अपूव विशेष यावद्‌ 
द्र यभावी नहीं है। मत काल आकाश आदि विशेष्यरूप एव पराघीनविश्येपाप्ति-सयुकत 
विशिष्ट को पूणत अभि भले ही न कहा जा सके, तो भी उसे पूणत भिनत भी नहीं 
कहा जा सकता, क्योकि उसके मूल में वह द्वय है जिसने अपने स्वरूप को परिवर्तित 
नही किया है | केवल विशेष घम की प्राप्ति ही की है । इस प्रकार इन तत्वा की सप्टि 
को मूल द्रव्य से भिन्‍्नाभित कहा जा सकता है।* इस प्रकार अपूवविशेष के कारण 
उत्पान विधिष्ट आकार को अपने स्वरूप से अभिन होने के कारण उसे उन मूल तत्वो 
का उपजन ही मानना चाहिए ।१ इस विशेष के उपजन का कारण ईश्वर है अत 
ईंइवर उनकी सष्टि का कारण है । 

नित्य तत्वों के कारण के रूप मे ईइवर की मायता न कतिपय विद्वानों को 
अ्रप्त म डाल ?िया। उनके अनुसार ईश्वर को नित्य-तत्व का कारण मानने पर प्रवात 
आत्मा आदि सभी तत्व उत्पादग्रहीत हांगे। उत्पाद्य होने के कारण वे नित्य भी नहीं 
हांगे । इस प्रकार का निष्क्प मध्व मत वे लिए दुर्भाग्यपूण एवं आंत्म विरुद्ध क्यन 
द्ीगा । 3 
हे इस प्रकार की विचारघारा वाले विद्वान आाकाशादि की उत्पाद्यता घटारि की 
उत्पाय्ता के समान मानते हैं। परिणामत वे निष्कप मं काय की अनित्यता को भी 
स्वोकार करते हैँ किन्तु य॑ विद्वान म"व मत के दाश्चनिक आकलन म॑ म्रमयुवत हैं 
बयोकि उहें देखना चाहिए कि पराधीन विशेषाप्ति मे “उत्पाद्यता क्सि रूप की है ? 
बया बह धारमिकस्वरूप परिवतन के समान है ? अथवा केवल नवीन वेशिष्टय के प्रति 
पादन के समान ? यह ध्यान मे रखने पर भ्रम के लिए जवकाट ही नही रहता नित्य 
पदार्थों की उत्पत्ति मानने पर उत्पत्ति का अभिप्राय विशेष घम से सम्बद्ध होने वे 
अतिरिक्त दूसरा कोइ मांग नहीं रहता । 

द्वत मत म जगत्‌ की सृष्टि प्रक्रिया का सिद्धा त साझ ग्यानुवर्ती है। अपने सम 
थन मे महाभारत भागवत तथा अय पुराणा से उद्धरण प्रस्तुत किये गए हैं। पाच 
रात्र सहिताआ का भी उपयोग मध्व ने बहुत क्या है ।४ 
१ जयतीथ-- तत्वविवेक टीका पृष्ठ ५ 
२ जयतीय--अपूव विशेषोपजनने हिंविशिष्टाकारोपजनोइ्वश्यम्भावी। विविष्टा- 


कारइच वस्तुस्वरूपाभिन इति तस्यैवासाबुपजनों मवति। यायसुघा पृष्ठ ४३१ 
३. श्री एच० एन० राघवेद्राचाय--- द्त फिलासफी एण्ड इटस प्लेस इन वेदात । 
पृष्ठ २१७ 
डे मध्वविजय पाई 


अमर 


है 


हट द्वेत बदा व का तात्विक जनुश्लीलन । 


परिणामवात का बाधार है कि ब्रह्म ही प्रारम्भ मथा। उस समय अय 
क्ाई तत्व स्थित नही था । ब्रह्म के द्वारा जनुत्पाव कोई भी तत्व नही है। ब्रह्म ही 
स्वेच्छा स इस जगत्‌ के रूप मे स्वत को उद्भूत कर लेता है । 
ब्रह्मपरिणामवाद का मान लेने पर जग्रत्‌ क दुख कप्टादि थो भी उसी का 
परिणाम मानना होगा ? ऐसी दशा मे प्रइत उठता है कि ईश्वर ने परिणमन करत 
समय यह सब व्या उत्सृष्ट किए ? साथ ही ईइवर का यह परिवर्तित रूप उसका 
स्वभाव होगा अथवा उत्तरा परिणमित रूप ? यदि कारण चतन है तो उ्तका विकार 
अचतत रूप म॑ फस प्राप्त हुआ ? उस भी चतन होना चाहिए था क्याि जचतन का 
विकार क्भो भी चेतन नही हाता ।* मध्व ने भास्व रादि परिणामवादी वाचार्या का 
मत भस्वीकार कर दिया है। शुद्ध चत य क इस प्रकार वे परिणमत को कसी भा 
श्रुति क द्वारा सगत नही बताया जा सकेगा । श्रुति ने कही भी स्पष्टत यह प्रतिपा 
टित नहे। कथा हे चतन अचेतन बन जाता है । ब्रह्म के जीव वन जाये के बाद भी, 
श्रुति म उसे जलरश शुद्ध ही कहा गया है। मूल वारण म परिवतन रूप घम्मों वी 
कत्पना किए बिना काय सिद्धि के अभाव म॑ मूल कारण मानना भी साभव नहीं 
होगा । वे परिवतन (जडत्वाटि) मूल कारण म भ्थित माने नहीं जा सकते । 
ब्रह्म परिणामवाट के समथन मे क्श नख के वधन एवं वाल्यावस्था, 
युुवावस्था तथा वृद्धावस्था के बुद्धितत परिवतन को उदाहरण के रूप म श्रस्तुत 
किया गया है। व चेतत के विकार है जौर अवेतन हैं क्ितु केश, नख एवं शरीर 
बृद्धि जादि सभी हारीर की ही सृष्टि है न कि चीवात्मा का । जीवात्मा का उससे किसी 
प्रकार का काय कारण भाव सम्बधघ नही है। युवा एवं वद्धावस्था मे उपलभ्य बुद्धि 
वद्धि आदि वद्धिगत चरार क॑ ही धम हैं। आत्मा की अउस्थिति मान यहा अपेक्षित 
है| बुद्धि की वद्धि म आत्मा उपादान के रूप म हो यह सम्भव नही है । प्रोकत उठा 
हरणा के आधार पर बहा परिणामवाल्यों को स्वीकार करना चाहिए कि ब्रह्म वा 
भौतिक भाग भोतिक जगत्‌ का उपादान बनता है एवं उसका बित्‌ भाग क्रियागील 
होने के कारण क्रिया का सम्पादन करता है ।॥ क्िठु इसका भी अतत परिणाम 
केवल निमित्त कारणवादम ही होगा वयाकि भोतिक उपादत क॑ रूपम॑ ब्रह्म को मानना 
सम्भव नही हागा और क्वल चित्‌ तत्र जो निमित्त कारण है वही ब्रह्मके रूपम 
ग्रहीन होगा ।* कोई भी पर णामवादी शुद्ध प्रदृति स्वत त्र रूप से नहीं मानत है 
१ मध्व--न चेतनविकार स्याश्त्र क्या ह्ाचतनम ॥ 


नाचवनविक्ारा-पि चेतन स्यात्वदाचन ॥॥ अनुयास्यान धृष्ठ १० 
२ वही-- भागेन परिणाम*चेत्‌ भागयामेंट एव हि। 
यो भागो न विक्वारी स्पात्स एवास्माक्मीइवर । अनु यारयान पू० १३ 





लत 


हि 


जगठ तत्व ०१ 
हसे साहित्यिक एवं आलक्ारिक प्रयोग म ब्रह्म का चरीर वहा जा सवे। जीव के 
अतिरिवत्र जगत्‌ वो भी ब्रह्म का परिणाम मानने वाला वेदातानुयागी विधारक 
मारकर ही है । 

रामानुज जगदे के कारण के रूप मे ब्रद्मा वो जभिननिित्तोपादान स्वीकार 
करत हैं। उसके मत म प्रशति और उसके परिणाम हैं, विंतु उतकी स्थिति परम- 
दुर्प व दारीर के हप मे ही है।* जयतीय ने रामानुद के मत वी उठरणपूवक 
समीशा का है ।* विसी विद्वान न! प्रकृनिश्वे यादि सूजा वा व्यान्पान करते हुए 
ब्रह्म का जगत के उपादान के रूप मे प्रस्तुत दिया है । परमस्‌स्म ज्ित्‌ झरीरयुबत 
ब्रह्म है। इहम से अधिध्ठित प्रचान जगत वा उप्राटान है। इस प्रवार इस भत मे ब्रह्व 
का हो जगत वा उगदाव स्वीकार बिया है। पहा सदया निर्विकार ब्रह्म की क्पेक्षा 
जिशारिप्रधान हारीरपुकत बहा को उपाद।न माना है। मह उपादाउत्त प्रधान सहृहृत 
ब्रह्म वा वारणत्व मध्व मत में भी स्वीउइनस है. कियु भास्ररादि के ढारा स्वीहन 
छप्रालानत्द स्वोक्ाय नहीं है। उसी वार अनुब्याल्थात मे निराकरण किया गया है २ 

श्रीवण्ठ आदि अये परिण/मवादी आवार्योंक अमुमार ब्रह्म वी चिउतिद 
जगत या उपरादान कारण है १ वह सच्चिटाउन्दात्मक ब्रह्म री दावित है पर वह 


१ रामानुव - ने वममब्यकत तद्यरिणामविशेषादव स्वरूपतो नाम्युपराच्दास । 
अपितु परमपुष्पलरीरतया तदात्मक्लवत्रिरहण ।' श्वीमाप्य "४३ 

२ जपतीध--/अत्र कश्चित्‌ भ्रक्नत्ति'्ेत्णदीनि सूत्नाणि ब्रह्मणो जग्रदुगादानतया 
ब्यस्याय सूत्रतात्वपमवाह परमयूल्मावित्यवान'रीर ग्रह्म यो व्यकतो 
डिप्डतू 0 “इत्यादि श्रुतिप्रमिदम्‌ ) तथा व ब्रह्मधिष्टित ब्रह्मा 
स्पर प्रधाव जगदुपाटानमिति बहाँ द जगदुपाटानतयागीक्रियत इति । 
त प्रर्पाह अपादानत्वमेदति । एवं हि बदता पिनूरिय पृषजमनि, जग 
दुदतो ब्रद्मणोप्यवधित्वनक्षणमवोपाल्नर्वमिष्द स्थात्‌॥। सदधा 
लिविबाएस्प ब्रह्मणी विकारिप्रधान'धरोरव स्य तदपिष्णातू वेनोपहान 
ताथा उच्तित्वात्‌। स्वभूत चोपाटानर्व प्रह्मणाररमामिरप्यगोहव- 
मबेति नात्रास्माक प्रद्ेप । 

सायगीहत चेदुपराटाइत्व ब्रह्मण क्‍य ता मीनिरापरणकित्यत 


नेत्विति] छुद्चत पस्यव ग्रद्मणा वि"्वात्मगा भवो नाखरा 
घंगीहता नास्माश्रिवीशियत अतस्तस्तिरन्रणमुष्पलमंद 
यायदुघा, पृष्ठ १६७ 
३ अध्द-- अपादानत्वमदास्य यदुराटानता अवेत $ 
अरीक्षत तत्पितृद'तद विश्वात्मना भुद ॥४ अनुल्यास्यान, पृष्ठे १२ 


रश्र इत वरात वा तात्विव अनुशीलन 


उसके विद्रूप से भिनन है । जयतीय ने इस मत को उद्धत वरत हुए र॒पष्ट किया वि 
ब्रह्म दो रूपो मे पाया जाता है। अनात आनाटात्मव चिदात्मव एवं शाटात्मव) 
अपने चिदात्मक रूप से वह निमित्त एवं सदात्मव रूप से उपानान वारण है। निधि 
घार बहा वे उपादानल्‍्य ग्रहण वरन मे कोई दोप नहीं है बयावि उप्राटानत्व चिच्छ- 
किति का विषय है । ज। चित्‌ हाजित युक्त ब्रह्म परिणामी है. इसका मान लेने पर 
किसी प्रकार वी युवित वा विरोध नही रहता ।” जयतौथ बाय इसमे विरुद्ध तक! 
द्षि ब्रहा के सदभाग से यदि परिणाम और विदुभाग से निविकारित्व स्वीकार किया, 
ती क्‍या व दोना भाग परस्पर भिन्न अभि अथवा भिन्‍नामि न हैं? इसम से कोई 
भी विवहप तक संगत पही + । परस्पर रूप मे दो बस्तुआ था ग्रहण एवं ईश्वर वी 
निमित्त वारण के रुप म स्थिति मध्य को भी माय है ।* 

इसके अतिरिवत शकर वा मत गशह्मविवतवाल के नाम से विग्यात है । वस्तुत 
यह कोई कारणवाद है ही नही । इसमे बायहूप आस्यान वेवल आभासमात्र है। 
जगत का जो कारण--अह्म यहा निरूषित है, वह अनान से जावत है । मृत्पिण्ड का 
उठाहैरण भृष्टि की व्याग्या के हेतु छा टोग्य उपनिषद्‌ म॑ दिया गया है विशतु विवत 
था वेह स्रम्यक उदाहरण हो मही है। मिट्टी के पात्र म तथा मिट्टी म सम्बन्ध वी 
हष्टि से विवत वी स्थिति नही है । आरोपितत्व तो एक म्रृत्पिण्ट का एवं मष्मय से 
भी नही है सभी मत्पिण्ड की कया वार्ता ? युव्ित से यदि समथन की जाआाशा हो तो 
अभी समथन के पूव--विवादास्पद होते से वह दृष्टा-त नही बन सबेगा। दृष्टा व के 
लिए बुद्धि साम्य आवश्यक है ।* अत उबत दष्टा-त विवतवाद के अनुवूल नही है। 

प्रकाशात्मयति के विवरण म ब्रह्म की उपादान वारणना तीन प्रकार से स्पप्ट 
की गई है। माया स युक्त ब्रह्म जयत का उपादान कारण होता है। ब्रह्म की राक्ति 
के रूप म माया ब्रह्म पर आशित होवर जयत्‌ वी उपादान होती है। ब्रह्म उसके 
माध्यम से जगत का उपादान कारण है। पहले मत मे माया और ब्रह्म सम्बंध 
होकर जगत के उपादान कारण हैं। निविकार श्रुतिया का इस याग्यान से बोई 
विरोध नही होगा । वे श्रुतिवावय माया से असम्बद्ध भुद्ध चताय को लक्ष्य करके 
वही गई हैं। अय दो असगा मे भी निविकार श्रुति माया नामक "ावित रहित ब्रह्म- 
धरक है अथवा माया नामक माध्यम से रक्षित ब्रद्म परक हि। 

कितु “यासतीय 4 तीना दष्टिकोणा का खण्डन किया है। पहल मतवौ 
अनुसार जिस भ्रकार रस्सी के दो भाग परस्पर मिलकर रस्सी की नि्मिति क्र्ते हैं 
१ जमतीय--यायसुधा, पृष्ठ २०० 
२ बही--वारोपिततत्व तु एकस्थापि मण्मयस्मकस्मिन्‌ मत्पिष्ड नाध्ति किमुत॒ 

सबस्य ? “्यायसुधा, पृष्ठ २२६ 





जगत सत्व रेण्वे 


उसी प्रकार बह्य और मणया मिलकर जगतू की सूत्टि व्रत हैं। इसके अनुसार जिस 
अक्ार रस्सी की निर्मिति मे दीनो घाये समान योग देते हैं वया उसो प्रकार जगत के 
प्रति उवातनत्व में ब्रह्म भी उतना हो योग देता है जितनी है माया रे साथ ही जब ब्रह्म 
उपादान वारण है तब काय मं केवज माया के ही एुण वया आप्य हैं ? ब्रह्म का वेतन 
त्वादि अप्राष्य क्यों ? यह कहता सम्भय नहीं है. कि जगत मे चित्‌ का भाव साम 
प्राप्य हैं चिस्तव नहीं इसके अभाव से ब्रह्म वा उपादानत्व बारे सक्य हो यदि 
बहा जगत वा उपादास है तथ उसे जनिवचनीय कसे वहा जा सकेगा ? बयोतरि यह 
अनिवचनीयमाया मात्र वी सप्ति नही है। जरह्म भी इसमें समान आधार पर उपादास 
बापरण है। इसो प्रकार अन्य तक भी ब्रह्म को उपाहान कारणता का, विरोध प्रति 
पादित बरते हैं। उपादान को रिवित वे अथ मे स्वीकार करना भी अनुचित है इक» 
लिए कि इस अथ में कही भी उसका प्रयोग प्राप्त नही हाता ) कोई थी व्यक्त पात्र 
के आभास मे भूत्पिष्ठ कारण के €₹प मे उपस्धित नही करेगा । 

इस प्रकार द्वेत मतानुयायी विद्वान प्रह्योपाटानत्व वो ने मानकर ई बर रा 
नि्षित्त कारण व' रूप मे स्वीकृत करत हैं। प्रहति उसके अधीन है एड वही जगत 
का उपादान कारण है न कि एिवर।।! जगत हंदवर से सवंधा प्रिल है सह है। 
इसका सत्ता प्रामाणिक है। प्रत्यक्ष प्रमाण का उपयोग इस दप्टि मे, होता है । 
मध्य म्रत के विद्वान जगत का अपलाप विसी सी रुप एवं माता में मत वरना 
धाहे ( उत्पत्ति, स्थिति स्वरूप आदि सभी के विवेचन म तथा उसकी अविष्द्ध मतता 
के स्थान एवं मुवित समत समय के लिए उनकी हत्टि अत्यात जायछर है । 





१ मध्व-्यहायूदनाधष्य २१११५ 


अप्टम अध्याय 
े. 
द्वत-सम्प्रदाय तथा अन्य मत 


मध्व का काल प्राय सभी विद्वान तरहवी सदी ईस्वी मानत ह। भारतीय 
दरान के विकास मे स्वतत्र आचार्यो के रूप म, विशेषत वंदात दान मे ये भीतम 
श्राचाय है। मब न नवीन मत की स्थापना का प्रयास क्या है। इस भ्रयाप्त मं 
स्वभावत पूववर्ती वातावरण दाशनिक एवं घामिक प्रभावी रहा होगा। मध्य न 
पृववर्ती विचारकों एवं मम्प्रदाया स बहुत डुच ग्रहण विया है । 
दाशनिक विकास वी दप्टि स शवर का “यवितत्व बहुत महत्वपूण रहा है । 
चकर के पूव याप्त बौद्ध घम एवं दशत का महत्वयूण प्रभाव क्रमश क्षीण होता जा 
रहा था। ँकर का इस काय म अत्य त महत्वपृण योगदान रहा । उपनिपद्‌ प्रतिपाद्य 
दशन के प्रति पुन आस्था वी स्थिति प्रबलता के साथ दप्टिगोचर होने लगी थी। 
धकर ने पूव विद्वाना के द्वारा स्थापित अटय-तत्व की सुदढ़ व्यास्या की । उसे तत्वा 
जीने विचारका का पूण सहयोग मिला । केवल वेदा'त के ही आचार्यों ने बोद्धों का 
विरोध किया हो ऐसा नही था अपितु श्रतिसमाम्ताय के समथक अगय मता ने भी 
प्रगल युवितया प्रस्तुत की हैं। मीमाप्ता दयन के छौद्ध विरोधी विचारों थी वहुमाय 
स्थिति की सभी तत्कालोत ग्र-्यक्रारां न स्वीकार किया है | कुमारिल की विराधी क॑ 
रूप म॑ प्रतिष्ठा अवश्य है| कि तु सर्वाधिक प्रतिष्ठा छ्कर के ही प्रवल तकों वी रही । 
एक ओर अभाव के महत्व का प्रतिपाटित करने वाले शुयवाद का शब्र ने खण्डन 
किया टूसरी जोर कम वी भारतीय मान्यता का प्रत्निषादन भी क्‍या। कक्‍्मवाद 
की स्थापना ने भारतोय आचार पक्ष को स्थिरता प्रदान की ॥ हकर न दशन मे एक 
पारमायिक तत्व 'यारयात क्या इसम तमय होना ही मीक्ष माना है । 
जकर क॑ उपरात बुछ टर्ता वया तक अद्वत मत बुद्धिजीविया म॑ सम्पूणत 
प्राप्त रहा । दहन के क्षेत्र की प्रमुख प्रतिभाओं ने इस दक्षन के विज्स को ओर 
अधिक समद्ध किया | "क्र स रामानुज तक के सध्यवर्ती काल की रचताआ पर 
दष्ट्पात करने से उद्त तथ्य और अधिक स्पष्टता के साथ प्रमाणित हो सकता है । 
४“ चवर का विधायक काय निगुण श्रुति क॑ आधार पर आस्तिक मत की स्थापना करना 
था | इससे अधिक महृत्त्वपूण काय निपधक था ब्रि उड्दोंने पूववर्ती अवैदिक माय्य 
ताआ का निरस्त जिया | साथ ही अय वष्णव मता की निर्मिति का द्वार उ मुक्त 


हव सम्प्रदाय तथा भय मत २०० 
किया । भवित कौ ग्रमुसता स्वीवार करने वादे परवर्ती वात के मत, डाक र वे विरद्ध 
ही, अपनी स्थिति निर्मित वर सके ) 

शुक्र का अडठैल उन ठसरय व्यक्ितया वो बहुन अधिक वाल तक प्रभावित 
नही कर सका, जो जीव और प्रद्म के पूण तादात्म्य पर अथवा जीव वी सत्ता के ही 
अभाव पर विश्वास नही करते थे । ईइवर या ब्रा तम तत्व के रूप से मानने वी 
प्रदल अभिलापा, भवत छव भगवान की मि नता एवं पारस्परिक सम्व घ थी बपक्षा 
के कारण दावर मत से परवर्ती विद्वान मातुष्द नहीं हो सके । उन सभी साधवा वी 
प्रतिक्रिया के रूप से रामानुज मध्व तथा आय अनेर मता की स्थापना हुई । 

रामानुज, मध्य आदि मत वेप्णव-सम्प्रताय से सम्दद माने जाते हैँ। वष्णब- 
मत के मध्य के पृववर्ती विकास को सक्षेप में व्याय्याव वा विषय बसागा अधुमा 
प्रसंग प्राप्त है 8 

विष्णु वी देवता के रुप में भतिप्ठा आय ते ग्राचीव बाल से वैलिक साहित्य 
सैप्राप्त होती है ।* उसे ऋत वा गरम भी कहां गया है। उत्तर बेंदिसकाल मे 
विष्णु की स्थिति और भी अधिक महत्वपूण हो जाती है । घदिव साहित्य वे पूवापर 
भाग मे विप्पु वद या उल्लेख भले हो जिले, वितु महामारत ये पूच तब वैष्णव 
सम्पटाय का उल्नेस नहीं प्राप्त हीता ।३ महाभारत के उक्त सर्दामित भाग वा काल 
यद्यपि तिदिवत नहीं है, तथापि मुद्राजा इत्पादि के उल्टस के आधार पर पाधवी सही 
इसनो के पूव वा समम ग्रहण क्या जा मक्ता है ।* वष्णव मत वे मूच मे भकित 
की भावना थी। यह चेंणव मत विष्णु के बद प्रधियादित स्वरुप से मि ने है। भकिंत 
वो मूलत स्वीरार वरकवे प्रारम्भ, इस सत के विधय में, कतिपय विद्वान इस विल्भी 
प्रभाव से प्रमावितत आादोजन मानत हैं। उनके अनुसार समानुज ते हो सवप्रपम्र इस 
आादोलन को महत्व टिया अत इस पर ज्िश्वियनव मत दे तमाव पश्ने वी सम्भा 
बना है।*ैं डा० टमचद्रशय चोधरी के अनुसार-- 'अभिक्षेयों वे सात्य से भमा- 
पित्त 5िया पा सकता है कि भागवत वायुदेत वे भगत ये ।इस तथ्य को स्मरण रखते 


हुए 'वासुरेबद दे उप से इस मत वो परारिनी वे जाल में प्राप्त सिद्ध किया जा 
संता है।६ 
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अप्टम अध्याय 
27! 
द्वत-सम्प्रदाय तथा अन्य मत 


माव वा काल प्राय सभी विद्वान तरहवी सदी ईस्मी मानत है। भारतीय 
दरन व विकास मे स्वृतत्र आचार्यों द रूप मं, विशेषत वेदा् टन मे, व आत्म 
प्राचाय है । मब न नवीन मत की स्थापना का प्रयारा बिया है। इस प्रयास मं 
स्वभावत पूववर्ती वातावरण दाद्ननिक एवं धामिय, प्रभावी रहा होगा। मध्व ने 
पूबवर्ती विचारों एवं सम्प्रदाया स बहुत बुद्ध ग्रहण किया है । 

दाभतिव विकास वी दुष्ट से रासर का व्यवितत्व बहुत महत्यपूण रहा है । 
हासर के पूव प्याध्त बौद्ध घम एवं दद्न का महत्वयूण प्रभाव क्रम क्षीण होता जा 
रहा था। हाकर का इस काय मे अत्य त महृत्वपूण योगदान रहा । उपतिपद्‌ प्रतिपाद 
दगत के प्रति पुन आस्था वी स्थिति प्रबलता के साथ दप्टिगोचर होने लगी थी। 
चकर मे पूव विद्वाता के द्वारा स्थापित अद्वय-्तत्व वी सुद” य्यास्या वी । उस तत्का 
जीन विचारक! का धूण सहयोग मिला । बेवल वेदा'त के ही आचार्यों ने बौद्धा वा 
विरोध क्या हो एसा नही था अपितु श्रतिसमाम्ताय के समथव अय मता ने भी 
प्रबल यूवितया प्रस्तुत की हैं। मोमाँसा दयन के बौद्ध विरोधी विचारों वी बहुमाय 
स्थिति को सभी तत्कालीन ग्रग्यक़रारो न स्वीकार रिया है। कुमारिल वी विराधी क॑ 
रूप म॑ प्रतिष्ठा अवश्य है। क्रि तु सर्वाधित प्रतिष्ठा शबर के ही प्रबल तकों वी रही । 
एक ओर अभाव के महत्व को प्रतिपाटित बरने वाले शूयवाद का शक्र ने सण्डन 
किया दूसरी ओर कम वी भारतीय मायता वा पभ्रतिपादन भी किया। कमवाद 
की स्थापना ने भारतीय आचार पक्ष वी स्थिरता प्रदान की । दकर ने दशन मे एक 
पारमानिक तत्व “यारपात क्या इसम्र त मय होना ही मोक्ष साना है| 

इकर के उपरा त कुछ राता+ि या तक अद्वत मत बुद्धिनीविया म॑ सम्पूणत 
“प्राप्त रहा । दशन के क्षेत्र की प्रमुख प्रतिभाआ ने इस दशन के विकास को और 
अधिक समद्ध किया । शक्र स रामानुज तक के मध्यवर्ती काल की रचताओ पर 
दष्टिपात्त करने से उक्त त्तथ्य जोर अधिक स्पष्ठता क साथ प्रमाणित हो सकता है । 

&«”शबकर का विघायक काय निगुण श्र्‌वि के आधार पर आस्तिक मत की स्थापना करना 
था । इससे अधिक महत्त्वपूण काय निषेघक था, कि उहोंने पूववर्तो अवदिक मान्य 

ताआ का निरस्त किया | साथ ही अथ वष्णव भत्ता की विमिति का द्वार छ मुक्त 


द्वा सम्यलप् तथा अगय मत स्श्ड 
किया । अवित वी प्रमुयता स्वीकार करने दाल परपर्ती बाल के मत सर के विम्द्ध 
हो अपनी स्थिति निमित कर सके ; 

शकर का बद्वैद उत झसम्पर व्यक्तियों को बटत अधिक वाल तक प्रभावित 
नहीं कर सका, जो जीव घोर प्रह्म के पूण तादात्म्य पर अयवा जीव को सत्ता के ही 
अभाव पर, विश्वास नही करत थे । ईयर को आम तत्व के रूप में मानमे को 
प्रश्त अमिदापा, भवत एव भगवान की भि नता एवं पारस्परिद सम्ब'व वो अपक्षा 
के कारण चकर मत से परवर्तों विद्वान संतुष्ट नहीं हो मके | उन सभी साधक वी 
अतिक्षिया के एप मे रामानुज मध्द तथा अप्य अनेक मता की स्थापना हुई । 

रामानुज, मध्य आदि मत वेष्णव सम्प्रटाय से सम्बद्ध माने जात हैं । बेप्णव- 
मत के सच्व के पूदवर्तोी विकास को स्क्षेप मे व्यास्थान का विपय कर्ता अधुना 
प्रसंग आप्त है । 

विध्यु की देवता के सूप म प्रतिष्ठा ब गत प्राचोन बाल 
मे प्राव्य होती है ।* उस ऋत का. गम भी कहा ग्रया है।रे 
विष्णु भी स्थिति और भी वबिक महतवपूण हो जाती है। बदिव- 
भाग मे विष्णु पल का उल्लेख भले हो मिते, ढिनु महामार 
सम्पशय व उल्पेस नहीं प्राप्त होता ।? महामारत नै उतने सदभित भाग वा कोच 
यद्यपि निश्चित नही है तथावि मुद्राआ इत्यादि के इल्‍+व दे आपरर पर पादयी सही 
ईसवी के पुथ का सप्रय प्रहप किया जा सकता है ४ बप्पर मत के मूस मे भक्ति 
की भावना थी + यह वन्णव मत विष्णु क व प्रतिशाल्ति स्व॒रप से भितर है। भवित 
को मूनत स्वीवार करके प्रारम्भ, इस मत मे वियय मे तिपय विद्वान डब क्िल्‍नी 
प्रभाव से प्रभावित आदोलन मानव /मानुज ने हा सवप्नथम इस 
बो पी 
बना पे * डा० ज्मपादराय चौधरी के अनुमार-- अमितेयो के ४8४ पा 
घित थिया था सरता है कि भागवत वापुरेव के भवत् थ (दस तथ्य का स्मरत ५ 
हुए बामुरेवद में उतस से न्‍्म मे 


पल से वेल्कि साहित्य 
उत्तर वैदिस्काल म 
वे साहित्य के पुवापर 
ते के पूष तक वन्‍्णव 


नी गरप रखते 
व शो बासिदी बे. हि हि 
सकत्ग है॥६ सम डालविद् दिया ता 
५8 कं पर जल आज कील 
है झअ्यप्वद ७६८६३ 


3. बढ्ी ११५४४ है. महाप्ारत १ ८६६७ 
है डाल हमचड राय चोपरो बला हि डी बाद हद 
श 
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इस है गयदीपगे- जद ज्स्शि ३ अंट श्ट द१५ 


्ख 


डा 


रे दत बटात का तात्विक अनुशीलन 


विष्णु एवं बासुरेव की अमिता सूचरच सटम भगवदगीता एवं अनुगीता 
के मध्य काल म प्राप्त होने लगते हैं। रातिपव (४३ यें अध्याय) मे भी युधिष्ठिर 
के द्वारा हृष्ण को उदहिप्ल व हा प्राप्त है। उममर भी दृष्ण और विष्णु को अभिन 
विरूपरित किया गया है। पुराण बाल मे भो विष्णु वो सर्वाधिक महत्वपूण माता गया 
है साथ ही उस्ते वृष्ण एवं वासुटेव इन अपर अभिषाना स भी पुत्रारा गया । * अत 
वष्णव मत एवं उसमे प्राप्त भवित तत्व क्रिश्चियन पम के प्रमाव से प्रभावित नही 
है। उसका भारतीप उद्गम है। प्राचीन साहित्य म अप्तरम सादम इसके प्रमाणी 
करण क हंतु प्राप्त क्षिए जा सकते हैं । 

भगवद्गीता क उपदात प्राप्त होने वात पाचरात्र साहित्य म वप्णव मत 
की उपलब्धि तो समान रुप से होती है. कि तु भगवद्गाता और पाचरात्र सम्प्रटाय 
में भक्ति वी हा समानता है। इस भागवत सम्प्रदाय भी बहा गया है। इमडा उप 
जी प्र साहित्य पाचरात्र सहिताए हैं। इनको आधार बनाकर ही परवर्ती वष्णव मतः 
ने अपनी स्थापनाए की ) 

दविण भारत म॑ द्रविड़ सत्रो मे विष्णुभत्रित वा प्रवार ईसा की जाठबी 
चता ही के उपरा त हांता है। आल्वारसता व तमिलभावा में लिख गए अबाघ 
जायरा मे विष्णु के प्रति प्रवल भक्तित वा उल्लरा मिलता है। रामानुज की इंदो 
सन्‍्ता से बहुत अधिक मात्रा म॑ प्ररणा प्राप्त हुई। इस वष्णव सम्प्रदाय वी विकास" 
शील सम्पूण परम्परा ने झरर क ब्रह्म विवचन के स्थान पर संगुण भक्त परत मता 
को स्थापना को समय प्रेरणा प्रदान वी । 

य सभी वध्गव आाचाय उक्त पृष्ठ भूमि पर कतिपय रामान क्षाघारा पर 
स्थित थ। सभी जाचाय बंवन श्रृति को आर्त्या तक प्रमाण नहीं मानते । वष्णव सम्प्र 
दाय मे मायता प्राप्त बचना रचनाओं का आधिकारिक रूप म॑ उपयाग भी किया 
है । उटाहरणत पाचरात्र संहिताजं वा उपयोग रामानुज, मस्वादि सभी आचार्यों 
न जिया है। विष्णु ही आराप्य एवं परमदेव है। अपतारा की मायता क द्वारा 
अन+ मत मता वरा को एक ही सम्प्रदाय स सम्बद्ध मानरर, अवतारा की प्रतिष्ठा 
राभी मतो म स्वीकार वो यर्द । 

विचार एवं प्रवहार लोना ही क्षेत्रों म॑ प्रचलित क्र तयारों आदालना के 
कारण प्रतिक्रिया और यवस्थित स्थापन की हृप्टि स नवीन मतो के स्थापित हान वी 
तात्कातिक अपेशा थी । द्िणभारत म आल्वार सता व॑ भावयारील प्रसाव वे 
कारण उसके समथन म व्यवस्थित विचार क़्म की स्थापना का, एवं दकर क॑ अद्य 








१ डा० आर ती० भण्डाररर, वाणविज्षम, हाविज्षम एण्ट अतर माइतर रिलायस 
मिस्टम्स, पृष्ठ ४६ 


इुठ मध्पदाय तथा अप भव २०७ 


ब्रह्म के निषष की अनिवायत्ता का अनुभव वरके मघ्द ने नवीन मत की स्थापना 
वी रामानुज साम्पदायिद बग की स्थापना को दप्टि से वैष्णव सम्प्रदाय से बहुंत अधिक 
प्रभावित थे । दूरी ओर शक्तर के लद्धयवाद के प्रति भी उतके शल में प्रतिक्रिया ( ... 
जागरूक थी। दर न, भले ही व्यवहारत वह दिसी सम्प्रदाय से सम्बद्ध हो, दशन 
के साध किसी प्म्पदाय का समावेश नहीं किया! दामातुज ने सम्प्रदाय एवं दपव 
दोना को समान स्थिति प्रदान करते हुए विशिष्टादेस दशन एवं श्री वष्णव सम्प्र [य (7 
का स्थिर क्या ) 
शक्तर के द्वारा निमु सु-श्रुतियों को दिया गया अत्यात महत्व त्रिसी वष्णत्र 
विचार दी अनुबूल प्रतीत नही हुआ! । खति भे सगुण खुलियों भी भराप्त हैं। उनम 
श्वर के अगे ते गुणा की स्थिति बे साथ साक्ारता भो प्रतिवादित हैं, व सगुरावा- 
प्रतिपाटव' ध्ुनिन्‍्व|क्य उपलणीय वो हैं ?े यदि उपसा बरने योग्य नही हैं. तो फिए 
उनकेत सम्यक समाघान एवं महत्व ग्रहण शकराचाय ने क्यो नहों क्रिया? दसी 
प्रकार का लारेप उन श्रूनियों के चावरायारयान के प्रति हिया जा सत्ता है, जिनमे 
एक तत्व स जिन्‍न बनेद तत्वा के प्रतिष्ठा सुचक्ष पद हैं। शबर एसे प्रसयो म॑ अभे « 
प्रतिपादक श्र्‌ति-यावपा यो बतेत्र तस्वों बी प्रतिष्ठा सिद करने वाले वापीं से, 
श्रेष्ठ मानत हैं ) 
शरर का पर एवं अपर ब्रह्म बा ब्वाज्शन भी विवादास्पद था। विया 
ईश्यर की पृण एवं सम प्रतिष्ठा किए आत्तिवन्दगन की स्थापता हो बं से हो सत्ती 
है? भ्रादृतित्र शाजियां में भो दवत्व को आरोपित करने बाली आास्थावान 
वरभ्परा को जो लात जोवन के दिश्वासा से लिस्ट से सम्बद्ध थी, ई'वर की स्थिति 
आभासमात्र मयाननित मानना रूम और कब तक सम्मर हो सकेठा था ? ईश्वर 
तत्व ही जब आर्य तक नहा रहा वह अविद्याउत हो गया, तब परणागति, प्रपत्ति 
आटे उस अविद्या निभित तय प्रति कोई भक्त क्या भविव सर्मापत बर 
रजता था। परिणापंत घूत-ततत्व बे रूप मे हो ब्रद्म दी हो स्थिति रहे (िम्तु उसझो 
संगुणता एवं सयुगरूर से उसी आह्यदिदश हो बाम्य थी । छोद को स्थिति भी 
हार मन थे बजुरुप बहुत दपनीय थी ) जब सब जतान हैं तमी घर उसकी सत्ता 
रहरी जते ही अषनान विरोटित हुआ वस हो उसकी सत्ता भी क्मास्त ह गई। एसी 
दो में कोच जीव शह्याराघन मे तत्पर होगा रे भवित को शुर मात मोल-सापन 
स्वहएरबरन बार बध्याव मता से जोव की मायावय स्थिति सम चि की -्य हा 
शई ] यदि ब्रद्म घ अविरिकत झुम् मिश्या है दंड सो गन अथान मस्व था पा 
नी द्िष्या ”४ जावगी। जिधार का दर सेह् भी नहीं बचा 4 
इन सब वारघा थे रामानुद सर जानि विधारश ने धार व बिशद्ध नए 


व 


रेण्८ द्वत वदातत का तात्विक जनुशीलन 


मता की स्थापता वो। रामानुज म॑ उवत सभी विरोधा का परिहार यथासम्भव 
प्राप्त होता है। रामानुज मत भी वास्तिक सम्प्रदावा को अधिव स तुप्ट नहा वर 
सका ब्रह्म वे हाकर भिन आस्यान मे जो विरोध दृष्टिगोचर हा रहा था उसका 
समाघान रामानुज का विशिष्टाइत नहीं हो सकता था। रामानुज की जभिलापा, 
सम्मवत हृत एवं अद्वतके अतर को समाहित करने वी थी | उसी के परिणाम 
-/ स्वल्प बह ब्रह्म वी अद्बय स्थिति मे है। प्रतोयमान भेद का समाधान वह उसकी 
विशिष्टता के द्वारा करते हैं। रामानुज का ब्रह्म बोइ समूह नही है । बह तो ऐसा 
एक आकार + जिम्तमे चेतन एवं जड़ दोनों ही तत्व स्थित हैं॥ एक्ही साकार 
तत्व में परस्पर विरुद्ध तत्व कंसे रह सकते हैं ? 
यदि रामानुज से जिनासा की जाएं कि क्या जीव एवं जडतत्व ब्रह्म से भिन है, 
अथवा अभिन ? रामानुज मत के अनुसार इनका पारस्परिक सम्बंध भानाभिनत 
होगा। यह भिन्‍नामिनता, युक्ति-यूवक विचार करने पर, रवय ही लतिद्ध प्रमाणित 
होगी । विचार करते पर यही प्राप्त होता है कि कई वरतु किसी से या तो भिन 
हो सकती है, अपवा अभिन। यदि जीव और जड को ब्रह्म से अभिन माना गया 
तब हराकर मत ही प्राप्त होगा। यदि भिन माना जाये तो मध्वे मत। मध्य म 
स्थित भिनाभिनता पर आधारित मत न तो दशन मे आदशवादी मायता वा 
समथन कर पाता है और न यथायपरक्ता बा। भवित की भी साथवता तभी हो 
पावेगी जब आराण्य उससे सवथा भिन हो। विसी भी रूप में अभिनता भक्त 
की मायता का हनन कर देगी। 
मोश के साधन के रुप मे रामानुज यद्यपि प्रपत्ति वो भी स्वीकार करत हैं 
कि तु चान और कम का भी मोश प्राप्ति म उपयोग है। आल्वार सता के प्रयघ 
प्रथ एवं वष्णव सम्प्रदाय की भत्तविषपमिणी मूल आस्था भी शकर क रामानुज पर 
व्याप्त प्रच्दान प्रभाव को न रोव सवी, &यथा तान वो भक्ति वे समकक्ष महत्व 
प्रदान बरप यी तत्परता रामानुत म कहा से थाई ? मध्व ने भक्ति की प्रतिष्ठा के 
प्रति सजम रहते हुए उपनिपदु गीता एव ब्रह्म सूत्र बे भाष्य एव आय ग्राया पे द्वारा 
अपने मत वी स्थापना वी । 
बण्णव सम्प्रदाय से विध्णु उसके क््यवार, भव्ित बादि को ग्रहण वरक, 
धब्र एव रामानुज के विशुद्ध अद्वतपरव अथवा #द्वतो मुस हृष्टियोण बे प्रति अपनी 
अमत्मति ऋषत यरत हुए मध्य ने त्वीद मत वो स्थापना बी । शकर और रामा 
उन दा बतर जीव और जगत को सापलि» सत्ता वी स्वीकृति पर आधारित है। 
मय रामानुत के दृष्टिकोण को य्रधपि प्राथमिक पा क्षेप्रा क रुप म ग्राह्म मान 
एन थे तो नी उससे सम्पूण्व व सहमत ने हो सबे। इस अशहमति के भूत म 


ईसत सम्प्रदाय तथा अय मत २०९ 


घनवी सेंद वी यावडिय ता ये प्रति सजयता हो थी । इमीसिए भेद यी स्थापना ये 
लिए मध्य न बयत यृत-सवरप है छपितु पांच प्रवार वे भेद यो भी इंढ़ता से 
प्रतिपादित बरत हैं । य॑ परस्पर मि'न तीन तत्व--रै्वर जोव एवं जट यास्तविवा 
हैं। पत्ता पी हप्टि स व गनी भी दाय वे पाप नहीं होते। उतनी सचा दे बाल्त-व 
होने दब मारण ही उनता पारस्परिव बह वास्तव है । 

इसवे अतिरिष्तत ईन्यर के प्रति जो दृष्टि किसी पूछ शास्तित विचारपण मी 
हो मबती पी, वह रामानुद वी नहीं थी। मध्व 5 रामानुझ ये परवर्ती बाय 
बष्ण” सम्प्रदाय निम्शप, यल्दभ आहि पे प्रेरणा प्राप्त वरत हुए विध्णु वी स्वाद 
घ्टता प्रमाणित षी । ई वा इचत्व तभी साथक है, जब कोई आय तत्व उसने 
अनिरिवत हों जिनरा वह स्वामी हो। जीव और जड़ वी पृषव सत्ता माने विना 
हरि भी पृणता भी प्रतिपाड्ति नट्ठा हो सवेगी । ईश्वर तत्व ने प्रति वष्णव-्सम्पदाय 
मे पूयप्रचारित इस घारणा को चाहते हुए भी, राम्रानुत्र तिम्बाक, वन्‍्लम अपिक 
प्रथ्य नहीं दे पाये । मध्य को भी इस सन्‍्न्‍म में कोई ने योई निणय लेना था । अपने 
पूषजा वे विचारप्र'या वो सामने रखयर मध्य ने अपनी घारणाएं स्थिर भी । 


रामानुज भी वेप्णव गम्प्र ।य पे समयत आचाय हैं। रामागुज ने विष्णु 
थी, बवतार एवं भक्ति आदि अनक अनिवाय तत्वा बा उपयोग वैप्णवमत से ग्रहण 
करवा अपने हणन मं ब्िया। गटी स्थिति थोड़ा थोश अलर ग्रहण मरते हुए 
निम्बाब, बहलभ जाटि की है) परिणामत मध्व में इन सभी को एक ही माग का 
जनुगामी साना। बह भी उसी पथ का अनुवर्ती था, वितु उसने भेटानुभूत यों 
प्रत्यतवद्धता वे विषद्ध उसी भी प्रवार वा समम्तोता नहीं रिया । 

भेद मायता वी इप प्रषरता के बारण ही यह रवीवार करपा पढ़ता है, 
वि मध्य के मत का प्रारम्म प्रतिक्षिया स्वध्य था विशु बालब्रमानुसार विचार 
मरने पर पात होता है वि यह मध्य वी कोई सवया प्रथम एवं नवीन प्रतिक्षिया नहीं 
थी । रामानुज निम्वाक, बाचभ मादि उसने यूव हो हार वे विरद्ध विचार प्रति 
पादन मे प्रवत्त हो चुदे थे। उनकी प्रतिक्रियायें कासक्रमानुसार ता प्रथम थी ही, 
साथ ही ुद्ध अद्वव विराती रृव्टिकोण भी ये विचारप' स्पष्ट पर चुके थे, जिसे 
मा ते आग बटाया | सम्भवतन मध्य भो इस तब्य से अवगत थे। तभी उ होने 
रामाएुज वा विरोध नही किया । मध्य व उपरातत सम्मवत सोतहुवी शताबी मं 
रमानुज एव मध्द सम्प्रटाय के विचारका शा प्रदल विराघ बढ़ चढ़ा था पर॒वाल 
यति ने विजयीद पराजय! नामक ग्रय पी रचना की, जो उत्द मायता वे समथन 


१ डा०एम० एन० दासगुप्ता--ए हिस्ट्रो आब इण्ल्यिन विनासपो, भाग ४, 
पृष्ठ ६५ 


२१० द्वत बहान्त का ताध्विय' अनुशीलन 


के लिए विचाय है । 

बप्णव सम्प्रदाय के अनुकरणधघर्मा होने वे कारण रामानुज एवं मध्य की 
भ्षमानता वा उल्वख अभी किया गया । सामायत उनके मत वी विभि नता की ओर 
भी सकंत कया गया | मध्य का अय मता स महत्वपूण «द मोक्षावस्था वा आनंद 
भोग है। मध्व मानत है कि मोशावस्था मे आन 7 बे अनुभव करने वाले जीवा के 
आनातभोग मे अ तर है। ईज्वर जिस प्रवार स जितनी मात्रा म आनद का अनुभव 
करता है जीव उम तरहसे नद्ो कर सकता। जीवो की एवं ईश्वर की क्षमता मे अर तर 
है। उसी प्रकार सं जीवा की परस्पर भी क्षमताएं सहृश नही है। जिसमे जितनी 
सामथ्य होगी वह उतना दी आनद भोग कर पायगा | यह मध्व की आन दतारतम्य 
की मा यता है। परवर्ती रामानुज विचारव परकालयति न विजयी द्व पराजव के 
प्रथम दो जध्याया मे इसपर विस्तार स सण्डन किया है । 

बंदा-त सम्प्रदाय क पुववर्ती मता स मध्व न ग्रहण एवं त्याग दोना प्रकार की 

चत्ति झा परिक्षय दिया है। इसी प्रक्गार अय दगत प्रणालिया स मध्व मे बहुत कुछ 
ग्रहण किया ! चा्वत मत का भारतीय ”शन के सपूण विकास में धोर विरोध किया 
गया है । इस विरोध के दो मूल आधार रहे हैं। एव तो चार्वाक का भौतिक सुष्ष 
क॑ प्रति प्रबल जाग्रह तथा दूमरा प्रत्यक्ष प्रमाण के प्रति सुहल्तम आस्था | मध्व ने 
इसकी नास्तिकता एवं बेहात्मवाद का खण्डन किया कि तु प्रत्यथ प्रमाण की सर्वातिश 
य्रतापूण प्रामाणिक्तर मध्व द्वारा स्वीकार की गई | मध्व साक्षि की स्थिति को बल 
थूवक प्रतिष्ठित करत हुए प्रत्यक्ष को हो सभी प्रकार के चान बा जाघार मानते हैं । 
अगय विचारका वी तरह चार्वाक की सुखवाटी मनावत्ति का विरोध ने करते हुए मध्व 
ने अपने कम भोगादि करन क॑ लिए प्रेरित क्याज़ै। इस प्रेरणा म बधन कैवल एक 
ही प्रकार का है बट है कि ईश्वर के चरणा में विनम्र श्रद्धा रणते हुए ही उक्त काय 
मे संलग्न रहना चाहिए । 

अपने तत्व विवचन मे वण के स्वरूप को महत्त्व देत हुए म-त्र मे मीमासा मत 
के प्रभाव को ही यक्त किया है| श्रुति के मीमासा सम्मत स्वत प्रामाण्य को मानते 
हुए भी वे समस्त श्रुतिया का के द्व ईश्वर को ही स्वीकार करते हैं। सभी कम यवारि 
हरिनिमित्तिस ही होना चाहिए । 

जैन एवं वौद्ध धर्मो की अहिसा का प्रभाव भी म"व पर पडा। यच में पशु 
की हिंसा के स्थान पर आटस नि्मित पशु का यत्त मं उपयोग म-व ने प्रचलित क्रिया । 
मध्व विजयम इस प्रकार के यच के किए जाने वा उल्लेख प्राप्त होता है 4* सम्भवत 
ब्राह्मण घम मे सुधार की हप्टि स माव ने इसका प्रवतन जन प्रभाव क ही कारण 
१ नारायय--माव विजय हर ५० 
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किया हो । दक्षिण कं नड़ से उस समय जन घसम का मरजत प्रभाव था । बारहवी एव 
तरहवी सदी ईस्वी म यह भाग जिसी जैव शासक के अधीन था।* जेन दशन से 
प्रमाण मीमासा एवं तत्व मौमाया की दृ्टि स म”व में अनेज समानताए ह्राप्त हैं। 
जाति एव आत्मा की प्रत्यक्ष प्रभाण विययतता, जो अद्वत विरुद्ध है. सम्बाधी विधार 
दोना मतो म॑ समान स्थ से प्राप्य हैं। जन दशन के सन पर्याय एवं केवल ज्ञान मध्य 
के यापि प्रत्यक्ष एवं केवल प्रमाण के समकक्ष है। चान में चावा ज्ञप एवं चान की 
जियुदी का चात होना उमय मत माय है 


जैन दशन के मुग्य सिद्धा'त स्पादुवाद का घूल आाधर वस्तु का अनत घ्मात्मक 
होना है। वस्तु वे शुद्ध रूप का ने जानने वे वारण प्रत्यय के स्वरूप में भी सप्तेम- 
गिल्व है सदिरता, इदमेतत्‌ को निश्चामक प्रतीति थे भित है । देस्तु वा स्वरुप 
ही एसा है कि उत्तम घर्मो वा आन त्य है । इसी पर जन-त्न का अयठ महत्वपूण 
वियचन एवं मायताए आधारित हैं। मुघ्व ने भा जैन दान क प्रभाव के कारण बसु 
मे असम्य वियेषा वी साया को स्थान दिया। य विश्वेष ही वस्तु को विजिध रुपो 
में हुई पपारे हैं। वस्तु वो सम्मभावित विविध रूपा मे देख पाना इंही विशेया पर 
आधारिय है ३ बत्तु जैब मत मे घर्मामव' मानों गई है बस हो मध्य भी वच्ठु से 
घम्र को उभि ते मानत है | जीव और अजीव व॑ भेद का भी मध्व न स्वीकार ही किया 


है । सम्पूण जगत मे जीवा वा पाया जाना जैन दद्यान ने स्दीवार विया है वही मध्य 
बी भी भ/पहा है ४ 


मीभासका से अस्नहमत् हात हुए भथ्व, जगत्‌ के काल सापेक्ष सृजद एवं विलय 
की मानत हैं । प्राभाव रा के समान भ्रान्ति के जिए 'अस्पातिमवजितमत्याप्राति जैसे 
अमोत्यादक पल वा प्रयोग ले बरवे सहज बोध्य पदा का प्रयोग करत हैं। भ्रम ने 
विषय वो नयायिका के समान अपन सत्‌ ने बहने हुए भी उसरी सत्ता के प्रति भध्व 
आपजस्त हैं। अधिप्ठान एवं भ्रम विषय इन होता वो स्थिति वित्ातत आव/्यव' मध्य 
ते मानी है । अत स्वाप्त एवं माया-जाय जियया के असत्‌ होने वे बारण उनके सम्द“य 
में भ्रम के उत्पव हाने वा प्रइव ही नही उठता ।₹ 

पूवमोमारा हारा श्रुति व अथ व सम्बंध से उपक्म प्रादस्य को स्वीकार 
ने करते हुए उपसद्दारप्राद-य वो हो और अयिर सम्पृष्ति के साथ प्रतिषशदित किया 


१ इा० दी० एन० 4० दर्मा--फिवासपी जाव श्री मध्वायाय, पृष्ठ १२ 
२ मार परमाषुप्रदषपु ह बताता प्राणिराणय # विष्यु तत्य निभय, पृष्ठ ७६ 
दे चही--अधिष्ठान उइसाए सत्यदस्तुद्रप दिना ६ 

ने आई तमवति बयावि स्वप्ममायादिवप्दद्रि ॥ यृध्ट ५४ 


श्शर द्वत वेदा-त का तात्विक अनुशीलन 
है।) 


-यायवश्येपिव की पदाथ मीमासा को प्राय मख्व ने सम्पुणात स्वीकार करके 
अपने द्वारा प्रतिपादित भी अय अनेव पदार्थों को स्थान टिया है। पदार्थों वे मूल 
व्यास्यान एवं अवान्तर वर्गीकरण वी दृष्टि से भध्व ने मीमासा एवं “यायवद्ेपित का 
उपयोग क्या है। परिभाषाए भी अनेव ज्या वी त्यो स्वीकार कर ली हैं। इस तथय 
को तत्व विवेचन से सम्बाधित अध्याय स॑ प्रमाणित क्या जा सकता है । 

बेदा-त-सम्प्रदाय के अन्तगव साक्षि, स्वप्रकाशकत्व, भावरूपाचान माया, प्रति 
बिम्व आदि पर मध्च ने नवीन सामग्री दी है । अपने मत की यधाथपरवता वे आधार 
पर मध्च ने उतत सभी धारणाओ को अपने मत में नवीन ढग से प्रतिष्ठित क्या। 
स्वतत्र परतन साद्षि भेद सविशेधाभिन अथवा घमिस्वरुप म प्राप्त, स्वरूप तारतम्य 
आदि की पृथक विवेचना मध्व ने की है। इन सभी विवेचन प्रसया को भवित वो 
आधार के रूप म ग्रहण करते हुए सुनियोजित करने के लिए दरत मत वी स्थापना हुई । 

कुख्ध विद्वाना के अनुसार धोद्घो का वदिक विरोध सहनशीलता की सीमा पार 
कर चुवा था, अत छाकर को बौद्ध-देशन के विरोध के कारण प्रतिप्ठा मिल सकी | 
मध्व ने शकर के सिद्धान्तो मे “याप्त प्रच्छान बौद्धता को स्पष्ट करवे, बुद्ध टन के 
वास्तविक विरोधी मत के नाते अपनी स्थिति प्रतिपाल्ति वी ।* 


इस प्रकार की धारणा आग्रहपूण है। हाकर को प्रतिष्ठा बेपल विरोध प्रारम्भ 
कर देने मात से नही मिली । विरोध तो कुमारिल भट्ट ने भी किया था। भारतीय 
दशत वे आय आस्तिक सम्प्रदायां ने भी किया था। दाकर को ही इतनी प्रतिष्ठा 
वया भिली ? इससे सिद्ध होता है कि विरोध उनके प्रभाव को वद्धिगत करन वे' लिए 
सहायक अवश्य रहा कितु उसके अतिरिक्त भी शकर के व्यत्तित्व एव इृतित्व मं भय 
भी महंत्वपूण विधेषताए रही होगी । मध्च का भी महत्व शकर को विशेष मत वा अनु 
करणकर्ता मान प्रमाणित कर दने म नही है | बह तो भेट के आयार पर ईश्वर जीव 
एवं जड तत्व वी यथाथपरक्ष याश्या करने के कारण ही माय है ॥ भारतीय दान के 
आदगावादी विचार वी यथाथवादी प्रतिक्रिया वे पर्याय वे रूप मे स्थित होते के कारण 
मध्व वी महता है। अत मध्व मत की स्थापना शक्र वे विरोध एवं बष्णव सम्प्रशाय 
के विशास क॑ अनुरोध पर आधारित है । इसको मध्य न अपनी दृष्टि से उपस्थित कर 
दिया है । 





१ डा० बी० एन० कं० हामा-हिस्ट्री आव छत स्वूल आब वेदात एण्ड इटस 
लिदरेचर भाग दी, पृष्ठ २४ 4६ 
२ डा० नागराज टर्मा--रन भाव रियिलिज्म इन इण्टियन फ्लिस्मपो, पृष्ठ ७ 


दत सम्प्रदाय तथा अय मत २१३ 


मध्य मत की स्थापना बे उपरात समकालीन एवं परवर्ती इतर वेदाव 
सम्प्रदाय वे ग्रथा में दंत मत को घोर आलोचना हुई और दत-मत वे आचायों ने भी 
विरीधी तर्कों वा खण्डन किया! परिणामत उभयपक्षीय विपुल साहित्य वा निर्भाष 
हुआ। वातावरण में निर्ेषक रुप से ही ये सम्प्रदाय परस्पर प्रभाव्रित कर सकते थे । 
परस्पर आदान प्रदान का बाय क्रम सम्भव भी नहीं घा। अत तात्विक रचना की 
दृष्टि स मध्य मत का अयमना पर, अन्य सता का सप्द मत पर काई प्रभाव नहीं 
पढ़ा ) 
मध्व के उपरान्त मध्य का प्रभाव अनेक प्रदार के आदोलन म ध्याप्त दप्डि- 
गोबर होता है। दक्षिण भारत के हरिदास कूट के भक्ति से ओत प्रोत भान्दोलन वी 
ओर बहुत समय तक इतिद्वासक्ारों का ध्यान हो नहा गया । प्रथम बार विदेत ने उवा 
उत्लेष विया। हरि को प्रायनाओी को गाते हुए इस समाज के साथु यत्र-्तप भ्रमण 
किया वरते थे । जनताथारण की भाषा मे दरहनि मजनो की रचना करके, गा 
ग्पह्र, उहूँ प्रचारित किया / ये सभी सध्व मत वे अनुगामी थे । भक्ति वी प्रधातता 
की ह दते सवश्र प्रतिपादित किया । जगत्‌ ईश्वर के अधीन है, पहं भी उनके असस्य 
ददीं से चात होता है। व्यासतीय भी इसी वग के थे । दासो की यह परम्परा कलम 
मे आज भी क्रात्त होती है, जो मच्चमत के सावजनिक जीवन में व्याप्त व्यापक प्रभाव 
को सूचित करती है। 
प्रगाल मे भवित को मायता का प्रसार चैतय वे द्वारा किया गया। बंगाल 
के जन जीवन म चैताय का प्रभाव अत्यन्त स्पृणीय है। चताय में प्रारस्मिक 
दीक्षा कैशव भारतों सामक अड्डतमतानुयामी सन्‍्यासी स ली थी।* अठारहपी 
सदी का लेखब' बलदेव विद्याभूषण चताय को मध्य मत कया भनुवर्तों मानवता 
है। चत ये की कोई भी दाथनिक रचना श्राप्त नही होनी है अत विस सीमा तक 
मध्य का प्रभाव चेतय पर या, यह स्पष्ट कर पाना कठिन है। चैताय चजोटय वामक 
जीवनीएरक ग्राय मे उसकी दक्षिएर भारत की यात्रा को सूचना श्राप्त होती है। 
चत'य चरितामृत मे भी उसकी घड़िया यात्रा का उल्लेख है। दोदा ही सा्मों से 
सध्य मत कीं प्रणधा चैंताय हारा व की जावर उनके प्रति विरोध ही चात होता है ॥5 
चेतय का उचत विरोध सम्मवत सम्पूण मध्य सम्प्रदाय सेन होवबर चान, कम एवं 
१ नागवमन छन्दस्यु--क्टिल द्वारा सम्शदित मगलोर १८७५ 
२ वविक्णपुर--चत-य चड़ोदय, यूप्ठ १४० 
३ वंविवणपूर-- क्यित एवात्र वै्णवा हष्टा ! वे्र नारायणापासका एवं । 
अपरे तत्ववादिव । सेडपि तया विधा एवं ॥ निरवद्ध न मवति त मठसु । 
चैतायन्वद्रोदय, फृष्ठ १७४ 
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भवित को मोक्ष के साधन के रूप मे मानने से था। चतय केवल भक्त को ही मोल 
का साधन मानते हैं । 

चैत प्र के उपरात उसके अनुवर्ती विधारका म रुप गौस्वामी, जीव गोस्वामी 
आदि सभी स्पष्टत मध्व से प्रभावित प्रतीत होते हैं। रूप गोस्वामी मध्व की न वेवेल 
उद्धृत करते है अपितु उसकी वादना भी करते हैं ।* रूप गोस्वामी वी तुलना मे जीव 
गोस्वामी म"व से अधिक प्रभावित हैं। मध्व मत वी मा यताआ वो स्वीकार करते 
हुए भी शकर एवं रामानुज के उत्लेख इनके ग्र थो मे कम नहीं है ।* 'सम्भवत्ा 
प्रारम्भिक चत-य अनुयायिया का दप्टिकोण सदत संग्रह करने का रहा हो । मध्य के 
अतिरिवत अय क्सी आचाय को भी यह महत्व देते रहे हा, पर मध्व वा इन पर 
प्रभाव निविबाद रूप से सिद्ध है। इन विचारका ने अपने मत को शुद्ध वष्णव मत 
क्ह्ठा है |? 

अठारहवी सदी के इसी सम्प्रदाय के राघादामोदर तथा बलदेव विद्याभूषण 
मध्व के प्रभाव को पूणतया यक्‍त करते हैं। वेदा-त स्यमतक” नामक ग्राथ में राधा 
दामोटर ने मध्व के ब्रह्म सुतभाष्य को उद्धत किया है । राधादामोदर के शिष्य बलदेव 
विद्याभूषण ने आत दततीय की अत्य'त मुक्त कण्ठ से श्रद्धातिरेक स्वर में प्रशसा वी 
है। मुरय रूप से रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी तथा बलदेव विद्याभूषण इन तीन 
लेखको ने ही दाश्मनिक सम्प्रदाय के रूप मे प्रतिष्ठा की ! इनके पूृब तक तो यट भवित 
सम्ब धी प्रबल आदोलन मान था। दाहतिक पयाख्यान का आधार ट्से नही मिल 
सका था | ब्रह्मसूत का भाष्य सम्प्रदाय बनने के लिए आवश्यक था। बलदेव ने 
गोविदभाष्य लिखकर उक्त अभाव की पूर्ति की। इस यारयाने म स्थान स्थान पर 
उसने मध्व के सिद्धातों एव तकों का उपयोग किया है । 


डा० भण्डारकर ने अपने ग्र-थ म॑ प्रतिपादित क्या है कि महाराष्ट्र म मध्व 
मत का कोई प्रचार नहीं हुआ था । ४ भण्डारकर का उक्त निर्धारण “यायसगत नहीं 
है। मध्व क॑ काल से लेकर अद्यावधि दलिण भहाराष्ट्र के कोल्हापुर शोलापुर 
सतारा पूता नासिक एवं अहमदवगर आदि जिलो मे सध्व मत वे शसार के चिंह 
प्राप्त होते हैं. बारहवी तेरहवी सदी ईस्दी म॑ इन क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में कू तड 
निवासिया के प्राप्त होने के सकेत उपलध होते हैं। इनके प्रभाव वी सीमा सम्भवत 


१ रूपगोस्वामी लघुभागवतामृत पृष्ठ ५५ 

२ जोवगोस्वामी, धटस दम पृष्ठ १४ १ै८ ७७ ६३ १०१ आदि। 

३ वही पृष्ठ २० 

४ डा० आर० जी० भण्डारक्र--वष्णविज्म शविज्म एण्ड अदर माइनर रिलीजस 
सिस्टम्स, पृष्ठ द४ड 
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अहमदनगर तक, गोदावरी के क्नार तब थी। देशस्व प्राह्मणा के बनेद परिवार 
भध्द मत वे चट्टर समयक वे रुप म आज भी विद्यमान हैं। 

प्रध्व विजय के अनुत्तार बदरी को माया के लिए जात और जात समय मध्च 
महाराष्ट मे से होस्र गए ये ५) मध्व के अपने क्षेत्र के शहर क॑ प्रथम शिप्प पच्मनाम 
से भेंट गोदावरी के जितारे ही हुई थी। ज्ञानेश्वरी म भो दत मत वा साल प्राप्त 
होता है ।* मध्य सम्प्रदाय वे व्यासरामाचाय तथा आन“?भट्टारक आदि परवर्ती 
आचाय अहमदतगर के ही थे । प्रमुष मराठी कवि माध्द मुनि (१६६० १७३१) 
जामना मप्व सम्प्रदायी ही थः मध्व का प्रभाव मवत्य इस क्षेत्र था त्रितु 
मरारी भाषा म इस सम्प्रदाय के ग्रधों को रचना न हो सबपर के कारण माम्प्रदायिक 
रूप मे यह प्रसुत ने हो सता । प्रससर बनहद्ठी जयतीय को महाराष्ट्र का प्रमुप सात 
मानते हैं तथा चानदेव नामदेव आदि के साथ उसके भी नाम ग्रहण वी आावश्यत्रता 
प्रतिपाटित करते हैं ।४ 


मध्य सम्प्रदाय को प्रारम्भ मे उत्तर दर्नादक भाग मे प्रश्नय प्राप्त हुआ । 
“मास राय के कान मे भी उस स्थान वा साम्यटायिर महत्व था । विजयी द्रतीय वा 
भी प्रमाव क्षैत्र यही भू भाग था । चायुव्य एव पलव आदि राजाओं के काल मे भी 
इस मत को यहाँ पर यह महत्व प्राप्त हुआ था । 

पद्वहवी सदी ईसवी के राजद्रतोथ ने विटार एव बगात में इस मत का प्रमार 
विया। चतय सम्प्रटाय वे पूवकर्ती सःत विप्णुपुरी के गुरु जयध्यज राजेद्रतीय ने 
विष्प थ। राजेद्रतीय के विप्प विध्णुदसाथाय न उत्तर भारत में मध्य मत वो 
स्थापना डी । राजद्रदीय के पे एक बाय पिप्य विवुषद्रतीय न कर्तादव के विशेष 
भाग पर सम्प्रदाय को प्रतिप्ठित जिया हैं 

भ्याप्तीय के विष्प दीदिस्जनीय ने भी गुजरात एवं कोकक्‍्श मे मध्य 
सम्प्रदाय वा प्रचार विया | बैलाटि रासवर का आश्रय उच्त प्राप्त ध'। आध्च दन 
थे कतिपय जिला मे माय वे समय ही उनके सिष्य नरटरितीय से सम्प्रदाय वा प्रचार 
शिया । इस प्रकार मध्द के आठ।-मट। ने भारतवप के बुत बरे भू भाग पर हुस 
सम्प्रदाय का प्रचारित क्या । 
१ नारायण पश्डित मध्य विजय है०३४ 
३२ चानटेव--- प्रमेषधवासमुप्रभ दताद्वतनिवुस्भ 

सरिसे एश्बटलि इभमातवावारि ॥ पानेश्वरी, १०१७ 

३ यी० एल० भात्रे महाराष्ट्र सारस्वत पृष्ठ १०२८ 
४ प्रो० एस० एन० दनहट्टी---मराठी वाइ मय आणि वेप्एद सम्प्रताय, पू० ४३ ४५ 
४ पुदगुणस्तव ५ 


उपसहार 


द्वव वेदात तत्व प्मीशा नामक वितमात प्रय घक विगत अयावा में 
म“व द्वारा सुमयोजित वेशत ददन क द्वव वाह प्रतिप्राटक मत कै मूल तला का विश 
विवचन प्रस्तुत क्या गया है ! इस सम्पूण यारयान स मव जौर उतने अनुयाधिया 
के टप्टिकोण को समभने मे सुगमता हो सकती है ॥ 
मव के मत स्थापन के समय दो प्रकार की अत्य त प्रवल बाराए प्रचलित 
थी। एक विद्ुद्ध चान परक तत्व वि तन दूसरी भावातिरेक्पूण साम्प्रदायितर आदो 
लन थी ! बौद शशनिक एवं शक्तराचाय ने दश्नन के क्षेत्र म चानाश्रयी परम्परा वी 
सुरढ स्थापता की । दूसरी जोर दक्षिण भारत म॑ विशेष रूप स गौर समग्र भारत में 
सामाय रूप से वष्णव सम्प्रदाय वा भी प्रचार हुआ | रामानुत शक्र के परवर्ती एव 
मध्व के पूववर्ती हैं। वे भी इस द्विविघ प्रमावधृूण वातावरण के साक्षी थे । परिणा 
मत सवप्रयम रामानुज ने वेष्णव सम्प्रदाय तथा दाशतिक चितन के सम व्यय को 
उपस्थित क्रिया । तत्व मीमासा के स्वरूपगत विवेचन मे अचित्‌ तत्व बी सापेक्षिक 
प्रतिष्ठा के हेशु उस्ले उ हाने ब्रह्माटा क॑ ही रूप में निरूपित क्या । रामानुज के समान 
मध्व ने भी उतत वातावरण से परिचय प्राप्त द्विया था क्ितु दानो आचार्यों वी 
प्रतिक्रियमआा मं अतर है। दाशनिक विवेचन एवं वष्णव सम्प्रदाय के सम बय की 
अप वा मध्व को भी रामातुजके ही समान अनुभूति हुई और उ'हाने उसका अपन मत 
की स्थापना मे उपयोग भी किया कितु तत्व मीमासा के विवेचन मे मध्व का माय 
इन आधार्यो पते सवथा भि हो गया। जहा शक्र पूणत शुद्ध एवं रामानुज प्रका 
दा तर स अद्दत प्रतिपाल्ति करते है वहा मध्द ने पूण रपेण बिरोधी घारणायें सक्‍त 
की । वे 'द्ध द्वत के प्रबल समथक है। रामाउुज ने विगुद्ध चिदात्मक ब्रह्म की अ्रपक्षा 
चिटचिदात्मक तत्व की प्रतिष्ठा करके उपक्षित जगत्‌ त व की स्थिति को बंदा त दधन 
के अतगत प्रकाशित करने का यत्त किया है। माज ने भी विवेचन मे इसी प्रवार 
के उपलित तत्वा को महत्ता प्रदान की है। जहा तक ब्रह्म की निविकत्प, शुद्ध चत 
प्यात्मक अखण्ल सत्ता से मिन विचार करने का प्रशन है रामानुज और मध्व समान 
रुप स विचार करते हैं कि तु इसके अतिरिक्त दियायिति में दोनो विचारक! में कोई 
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साम्य नही है) इसका सूल का रण सघ्द पर टकराचाय के पूववर्तों बधाथवादी दशन “४ 
प्रणालिया. वाय-वशपिक, सारय योग सीसास्ठ, यहा तब कि चार्वाक आदि बॉल 
प्रभाव है 

मध्य पर इन दन मता के प्रभाव का स्पष्ड करने के लिये देत मत के मूल 
आधार, भेद वी प्रतिष्ठा, पर दप्टिपात करना आवश्यव है। पूर्वोक्तत सम्पूण दशत 
सम्प्रदाय मुत्रत कण्ठ पे झलक परस्पर भिन पदार्थों वी सत्ता स्वीवार करते हैं। 
अर्थाद्‌ जा भेदात्मक ”प्टि पूवमतों की है, वहो सध्व की भी है। इसके अ्रतिरिक्‍त्र 
मात्र द्वारा प्रस्तुत पटाथ विवचन के द्वारा भी उबर निष्कप पर पहुचा जा सबता है। 
पदार्थों वो दस भागों पे मन्द्र ने विभाजित दिया है । में सभी 'याय वरेषिकादि से 
ग्रहोत हैं ५ ब तिपय पटाथ सध्द के अपने हैं। यहा तक कि उनकी परिभाषाओ में भो 
किसी प्रकार का अतर नहों है । 

इस प्रबार मध्य, दाद एवं सम्प्रदाय के सम दय वे साथ ही यथाथवादी मता 
के प्रभाव 4 कारण निष्प ग्रहण करने मे पृव-क्रम स सवधा पृथक स्थित रह । 
इसी प्रसंग मे यह भी विवच्य है कि मध्व न कठोर भत्परव टब्टि रखने पर भी 
वेदात के सम्प्रदाय के रुप मे ही सपने मत की प्रतिप्ठा क्या की ? सम्भवत इसके 
मूत्र में वेष्णव मत के प्रति आरथा ही प्रमावी रही होगा ! वष्णव मत का प्रभाव 
मध्य पर बहुत गहरा है यह उनसे प्रत्येक व्यास्यान स प्रमाणित विया जा सत्ता 
है। उस प्रभाव को परिव्यवत्र न बरते हुए भेज्वाती दप्टि से दादानिव प्रस्थान वी 
'निर्मिति मथ्व व! अभीष्द रदो होगी । एंसी दा मे गीता ने मध्य को, सम्भवत्त मई 
#ना दी । बासुदेव और विष्णु को वैष्णव सम्प्रदाय म अभिन माना यया है। गीता 
में ढा० भष्टारक्र, डा9 रागचोधरी आदि विद्वाना के अठुसार, बासुदेव को सर्वेश्धर 
के रूप में प्रतिप्श है। थीता वटात हम्प्रदाव के आाघोर ग्रणा म भी अत्य'त महत्वपू्ण 
है। गोता म मव को अपने व्यास्यान का आपार मिल गया होया । परिण्यामत वेदान्त- 
समुटाय में एक्सात्र पूणत यथाथव्रादी विन्तन-सारणि बी अवस्थिति हुई | सम्मवतत 
सम्पूण व्यास्पान का वेद्र विः्ट होने थे बारण हो मध्द ते अत्याद सनायोग से गीता 
आप्य की रचता की । दसीलिए भहाभारनन्तालयनिणय वामव प्रवश्ख ग्रय वी 
भी रचना उहेनि की क्याकि गीता को सामायत महाभारत कया ही एक भाग माना 
जाता है । ५ 

वच्यन्त-्दणन दे! उपभे” के सस्थापक होने के कारण मध्व को भी तालज्विर 
दिवचन मे पुझ सीमाएं स्वीकार करनी पडो। दार्बाद मत को छीडवर प्राय सभी 
दहन सम्प्रदायों के विदारकों बे विस साहित्य बितेषठ जा बनुसरण वरवे हुए ही 
दिपए प्रतिपादद बरना पडता हैं। अय मतों की अपका बदान्त मे यहू सीमा और 


है इन बेटात मा तात्विस अगुशीयन 


भी अधिय बठोरता से ध्यवद्धत है। इस प्रवार प्रत्येप दान सम्मटाय में तत्व विद 

चन पी आधारभूमि मे रुप मे माय साहित्य वा व्यात्यात एव वयत्तिप वचारिकं 
क्षमता व प्रयोग वा आकलन जिया जाता है। पिया मे द्वारा पूव समूचित 
प्याग्यान वी सवमायता को सुरशित रसते हुए नए मत को रपापना एप नवीन 
तत्वों वा समायोजन व्यक्तिगत विचार क्षमता बे आधार पर भियर भिन आवारयों 
ने जिया *) आधारभूत झाहित्य बे समाउ होन पर भी नम परस्पर पर्माश्त मत 

प्रिभिनता प्राप्त टोती है। मध्य भी बटातन्सम्प्रशाय बे अततगत मौन मत स्थापना 
के विण्य से श्रूति-्वावया वी प्रामाणिकता को पृथत' स्वीवार मगर ही चुने प। 
छपनिषद्‌ वावय निष्पक्ष रुप से अद्वत अथवा द्वत मात्र प्रतिपाटित मरते है ऐसा भी 
मही था । उतम सभी प्रवार के यावया दे प्रयोग थे । मध्व की मायताओ ने विस्य 
भी असस्य श्रू,तियां थी । उनवी व्याख्या के लिए मध्च ने साक्षित को उपजीव्य प्रमाण 
माना है । प्रत्यक्ष की प्रामाणित्र स्थिति का निणम करने वाला जीवशथ चित तत्व 
सालि है लिर्षात दब्दा-तर से शुद्ध परत्यश को हो मध्व मे श्रुति के यारतव अंच वा 
निणयिक मान लिया डा० बी० एत० के० हर्मा अपने साम्प्रटायित्र उत्ताह मे रस 
वचारिवता वा प्रशसतोय समथन मानें * कितु वस्तुत मध्य मे इस निणय ने खति 
की अधव्यकिति वी सीमाओं को बहुत सहुचित कर दिया। साध ही हवर और 
रामानुण की तुतना म॑ सध्व ने श्रुति व्याख्यान का सुगम मांग भी पोज लिया । जो 
प्रत्यशसिद्ध है वही ग्राह्मय है. अय नहीं। जबरि अपनी विलशण प्रतित्रा से हकर 
तथा रामानुण ने समस्त श्र,तिवावयों थी अवज्ञा विए बिना उनका यधासम्भव 
स्वमतप्रतिपादक व्यारयान प्रस्तुत किया है। मिख्व पं लिए निगुण श्रूतिया सासि 

पघिद्ध में होने के कारण मूल्य हीन हो गई 7 यह दृष्टि भारतीय दापन के साय आचाय 
वी प्रतिष्ठा के अनुयूल नही है । 

६८ यहा पर यह भी उत्लेखनीय है कि एवं ओर जहा मध्च श्रूतियाबया वी 
यथाथता पर हढता पूवत्र देह बरते हैं वही वे उपनिषद्‌ ग्रीता एवं ग्रह्मसूत्र वे 
अनिरित अय पौराणिक साहिष्य मुह भारत भागवत आटि को तथा पाचरात्र सहि 
ताआ की भी प्रामाणिक मानते हैं। श्रत्ति सम्पोषक शा प्रणाण को बतमान प्रत्यक्षान 
श्रित ही मानते हुए उसकी सामा को सकुचित करने म॑ प्रयल्वशील है साथ हो पैरा 
णिक भ्रद्वति के अ्रथों को शुद्ध दान के क्षत्न म॑ आप्त वाक्‍य वी स्थिति मे स्थावित 
क्रके आप्त वावय की सीमा फ। विस्तृत बरने का प्रयास भी करत॑ हैं। इस अतवि- 
रोध का मध्व वे पास क्या समाधान है ? 

इतने विशाल साहित्य को आधारभूत ग्र य राधि के रूप म॒भ्रमाणाथ ग्रहण 
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करते मे वष्णव मस्पदाय वर प्रभाव रहा होगा । इसके अतिरिवत क्या यह समय नही 
है कि मध्व वो पूव स्वीज्त सायताओ की रक्षः के हेतु भी इतना व्यापव' क्षेत्र विभित 
करता पडा हो। मध्य सास्यादि भी जेदात्मूव ट्प्टि से प्रभावित हैं यह प्रमाणित किया 
जा चुका है ) महाभारत, भागवत, पदूम तथा आय पुराणों में इसी प्रवाश वी दाग 
प्िक्र दप्टि ये वावय प्रचुर मात्रा म उपल हो सतत हैं । बत मध्व पर आखेप किया 
जा सता है वि वदासन्वाबयों म विशुद्ध भेदात्मवता पो सिद्धि की असम्भावना के 
बपरण उनके अर्था को सीमित बरसे के लिए साक्षि चतय वी मायता तथा स्वप्तम्मत 
वबावयों की प्राप्ति के हेतु मह्मभारतादि की प्रतिष्ठा मध्य मे की । 
इस विवेचन का यह अभिप्राय नही है शि महाभारत अथवा पाचरान मात्ष्यि 
दाचनिक मा यताओा की स्थापता के हतु विः्क्सनीप नहीं हैं) यहाँ जय वेवल यह 
है कि बेदात सम्प्रदाय के अतगत उपम्रत मम्थाप[क एक आचाय वी दप्टि उम दरात 
सम्प्रदाय के सूप ग्रयर के प्रति कसी है? यह सम्पूण स देह इसलिए विचार के विषय 
बनते हैं वि भाध्व मत ही बेदा त सम्प्रदाय में विशुद्ध भेदवादी मत है । 
आधार प्राय विषयक तिर्वाचन मे मध्च की दप्टि वी विवेचता के साथ मध्य 
द्वार उद्धत अस्त साटमों की प्रापाणिकता सम्दधी मीमाँसा भी प्रसंग बाहय नहीं 
हागी । भध्व के सम्पूण साहित्य में आय आचायों की अपेक्षा विस्तृत ग्र 4 राटि को 
सार्दर्मित किया यया है) थे प्रवीण सदभ न फेवल आधुतिक अपितु प्राचीन विद्वाना 
के लिए भी गम्भीर समस्या के रूप मे थे / मध्व द्वारा प्रयुनत ये सदभ तात्विद 
मीमासा युक्त के समयन, व्याक्षरणात्मक व्यय पुराणास्त्र सग्दवी अतिपाट 
आचार सम्द पी निर्देशनादि का समयन करते हैं। सरप्रथम अप्यय दीक्षित ने दृव 
विरोधी ग्र मों में इध समस्या को पुर स्थापित किया है हि मध्य के दारा प्रयुश्त असरय 
सादम सादभित ग्रथ में प्राप्त नही होत अथवा वे ग्रय हो अप्राप्त हैं) साथ ही उस 
ग्राथा की सत्ता को क्षय किसी समकालीन ग्रध-स-दर्मो द्वारा प्रमाणित भी नहीं फिया 
जा सकता ।* 
विजयी दतीय आई झचीन आदायों न इसझः समाधान प्रस्तुत दिया है । 
आंधुनिर विद्वान ढा० बी ० एन० के० दर्मा भी विजयी द्ध वर अमुसर करते हुए व्यवप 
करते हैं कि सभव है व प्रथ बाद मे दुप्त हो गये हो । ससहत भाषा के अतस्य ग्रायों 
वो ऐसी ही दुंद'ा हुई है । इन सादर्मों के विद्ध कोई मापा गास्त्रीय आधार प्रस्तुत 
नहीं विया गया। सम्भव है विरोधी तक ग्ाम्परदायिक आग्रह स ग्रस्त हो ॥ सध्व के 
बाल में इन सदर्भों पर किसी ते शका उप्रस्यित नहीं की । इस कथन के साथ्य में 
१ मध्च--एप प्रकृति ए ) एसी श्रूति ब्रह्मयूवमाष्य शड२६ में उद्धन 
एप हा वाव्यवत । महोपतियद परह्मवुतमाध्य श४२६ मे उड़त । 





२२० दैत बेदाव का तात्विक अनुशीलन 


डा० टार्मों मे मध्व विजय को प्रमाण के रूप मे सवंतित क्या है १ किंतु यदि किसी 
दोष का उल्लेख क्सी वाल विश्येप म॑ न करते से वह दोष गुण दस बत जावेगा रे 
परवर्तीकाल में उस पर सदह किया जा सकता है साथ ही मध्व विजय तो मध्व की 
जौंवनी का अत्यत श्रद्धा एवं अतिरेक पूण वणन है। यदि कह्ठी शह्मा उठाई भी गई 
हागी तो क्या उम भव़त रिष्य से उसक उत्लेस की अपेक्षा की जा सकती है"? 
डा० दर्मा के तक सत्य क प्राप्त समीप भी हा तो भी सन्‍भ विपमक सरेह 
का निराकरण तो नही होता । आधार ग्र था के अभाव म जितदी सम्भावना उन 
सतर्भों के स्थित होते वी है उतनी ही उनके न रहने वी भी है । वंदा त के यापर 
सटर्भों को छोडकर ऐसे लुप्त प्राय सःभ दन की अभोष्सा मध्य की क्या रही ? 
यदिक साहित्य के प्राचीनदम स्तर से लेकर उत्तर वैदिक वाल तक के यापत्र 
सादर्भों का प्रयोग अत्य त उठारतापूवक उपयोग मध्व ने किया है शितु श्रुति वावगो 
का विपयपरक (आ-जेक्टिव) विवेचत न करके अय आचार्यों के समान विपयीपरक 
(सजेक्टिव) याणयान ही किया है। वट के मन सहिता एव ब्राह्मण मे यथावत प्राप्त 
तत्कन्साहित्य को भेटात्मक दृष्टि से ही सन्‍लित क्या है अत उनता दधन श्रुति 
मूलक अवश्य है पर सवाशत श्र त्यिनुगत हो यह सदिग्ब है ! 
इसके अतिरिक्त विष्णु की प्रतिष्ठा अध्यत महनीयता के स्ताथ मध्व स्वीकार 
करते हैं । सम्पूण थ्‌तियो का प्रतिपाद्य विष्णु ही है । वदिक देवताभा में भी सर्वा 
पघ्रिक उत्कृष्टता विष्यु की ही मध्व ते स्वीकार की है। सहिता भाग मे इद्ध वरुण 
रुत आटि प्रमुख देवताआ के समावही विप्णु का भी बणन है । सहिता के हा 
उत्तरवर्तो भाग मे एक्दवबाद वी मा यता ध्राप्त होन लगती है। बठी पर भी केवल 
विष्णु का समी देवताओं के उपर अधिव्ठित हाना प्राप्त नहा होता । गद्दी निप्कप 
ग्रहण कर पाना सम्भव है कि सभी देवा में एक ही ”ावित है । इंद्र मरत आदि किसी 
को भी समाने रूप से उस हाकिति का 4 द्वमाना या सकता है, अत भध्व का विष्णु 
सर्वोत्टप्टता अय दैवो वी उत्व प्रति अधीनता के अवेषण के प्रयत्न म वेष्णव 
सम्प्रटाय से प्रभावित हृष्ि का अस्थान मे विनियाग है | परकाल्लीन धारणा के आधार 
पर पूवकालीन साहित्य वी विवचना म॒ दोप भले ही हो ह तु मध्य ते ही पहली धार 
समूत्रे साहित्य मे भेद परक वाक्या के उद्धरण की विस्तृत परम्परा उपस्थित की । 
मध्व ने पटार्थों के वर्गीकरण मे पूववर्ती देन सम्प्रदाय याय बरोेषिकादि 
का आधार के रुप म निसत्ग्वि स्प स ग्रहण विया है । वतनपिक द्वारा स्वीज्वत प्राय 
छत्नी प्रकार दे पदाय द्वत मत वी पताय मीमासा में हैं। उन पदार्थों मे अतिरित 


हु 
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विशिष्ट द्रव्य में विभागा वी स्वीड्ृति बे रुप मे भी ब्राप्त होता है| पता्सों वी समस्‍या 
मयूदधि, भौमासा सास्य आटि के प्रति मध्य को जनुकृतता नल ही विद्ध कर दिल 
व पटाय मष्य बी अतिवादी हष्टि के परिचायत' हैं । विशिष्ट अयवा अधि यो पृथक 
पथ मानने को बया माव”यत्रता है २? विदपण वी सत्ता स्वोगार बर लेने माप से 
विधिध्ट को मिद्धि हा जाती है। इसी प्ररार अति की मान्यता की भी मुरत्यनपू ला 
सिद्ध कर पाना पटित है । पदार्थों के स्वरूप ठिघारण मे मध्य बे इस आग्रह के मूल 
मे, तत्दश्यिघन मे स्वीह्वूत, विसी स्वीकृत विशेष वो सइल प्रमाणित वरना है । 
विधिप्ट को पथर' पटाथ इगलिए निरूरित जिया वि विदधप साधक प्रथव् सहत्वपूण 
मायता दइत मत मे प्रतिपाटित है । इसी सॉति अधि वे नवीन पदाम में हर मे ब्रहरणा 
बरने मे ईश्वर थी स्वस्याँप एय कि तप की रस्पना भी है । अवतार ईइयर में स्व 

रूपीण एवं जीव उसके भिल्‍्ता! माने गए हैं इन अर्यो बा अगगी की हो इस मत में स्ववश्र 
सर्व के रुप में मूलत स्थिति $ परिणामत उस्त मायता दी सम्पुष्ति बे लिए पृषय 
पटाथ के रूप से अधि का प्रदगय किया है । द्वब्य के पर्वीतरण से नी बण प्रतिवि्व 
लश्मी आदि का ग्रहण जिया गया है, लन्‍्झी वी माययवा तो रामानुद एवं वष्णव पल 
व प्रभाव में रूप में समाहित भी वी जा सती है कियु दण दे पृषत् दस्य वे रूप मे 
भ्रहरएा करना वेषाबरण एवं भीमासानुवूल आचरण मात है। वर्णों की अ्षम प्रत्यायक्तल 
का ध्यान में रखते हुए यध्व ने इसे मिल द्ब्य माना है । मोमाँगा मे श्रुति ब्यास्यान 
के प्रति प्रमुणत प्रसकित हाल वे ब२ए दण और पदजनरी बी महत्वपूण स्थिकि 
है । व्याकरण शाम्त्र तो घण और उसके समुद्य 7स्ट वा अनुवासन ही है। इन दा 

समता में दण वे' हवहव थे विषय मं विल्तूत जिचासा अपक्षित है एवं छपयुवत है। 

माधष्य मस में बंध को महत्वपूण मानते ज बोर स्पष्ट कारण ?प्टियोवर नहीं होता । 

इमवे विपरीत सीमौचाजगव से उत खुति सापाय वी परण प्ररिष्यई ने प्रतिपात्य 

को लत्य करने वण पी विवचना थी है वही सच्च ने उनमान पाक्षि चाय वे सामुख 

विरोप उपस्यिव होते थी स्थिति मे खुति की अग्नाहमता स्त्रीवार करत हुए थो बण 

सामक द्ेप्य था भित रुप से ग्रहसय क्या है) 


सधिया को नो मप्य घकर के समान मत्मद्ितवलण जनिय्यतीय ने मानबर सन्‌ 
मानत हैं | जीव व साय उगद सम्दय को भी रित््य ही माना गया है। उपादि भो 
लियानित्य रूप दा प्रशार की है ३ स्वन्पोपादि को मच नित्य माने है। विद्या एव 
झपायि वी नित्यन/ मध्द स|मदत जीव वी निन स्थिति एव पारमायित्र सत्ता वो 
ग्रहण करते के बारण स्वीकार करते हैं। 

मध्य भी वपिक मत के समान गुणा के पिवेचन मे भावात्मक गुणा का भी 
आावपत छत हैं | गुणा वी सदा उन्होंने बनास मादी है । यदि व अनन्त नहीं हैं 
मो इज्जर वी जवातगुरकता की घिद्धि कस होगी ? 


९२ द्वत वेदात का तात्विक अनुगीलन 


पदाय-वर्गीवरण मे मात अत्यंत उत्साहपूवक सलग्न हैं। अनेक भेद एवं 
उपमभेदा को वह स्वीकार करत है। इसके श्रति आग्रह कभी भी तकसह हो जाता 
है । उदाहरण व लिए मह्व युद्धि को गुण और द्रव्य दोना ही मानत हैं। इस प्रकार 
के अनेक तत्व हैं जो गुण भी है एव द्व य भी । दोना पदार्थों (गुणा एव द्रव्य) की परि 
भाषाएं मध्व ने भिते भिन निरुपित की है। यति व मिन न हांते ता दा पदार्थों क रूप 
मे उनवा परिगझान कस होता ? यदि व भिन पदाथ है तव इस सम्प्रटाय म बुद्धि आरि 
का एक साथ ग्रुण और द्व य दोता ही पदार्थों वा प्रतिनिधि कसे माना जा सकंगा ?ै 
इसका समाघान भी युवित सगत रूप स द्वत सम्प्रशाय क लखक ो द्वारा उही स्या जा 
सका है | 


*वटाथ विवेचन म॑ विशेष नामक तत्व का परिगणन एवं व्याग्या मध्व की 
+“भहत््वपूण उपर्ला घ है। विश्येप वस्तुआ क भद का निवाह ता है ही साथ ही वह भेद 
न॑ होने पर भी भद ज्थन की प्रतिपत्ति भी करता है। वशेषिक क॑ विशाप से उसबा 
यही जातर है। गुण भर द्रव्य मं अभट है कितु अभेद होत हुए भी भद कथन का 
निर्वाह करना अत्यत आवश्यक है। विशेष नामक तत्य उबते क्यन के निर्वाह को 
उपस्थित करता है। विश्येषप की मायता हा वस्तु म असग्य ग्रुणो की परस्पर जबि 
रुद्ध हप म॑ स्थिति प्रमाणित करती है। स्वरूपभद भी विटाप के कारण हा सिद्ध है। 
वरेषिक के विशेष का क्षेत्र केवल नित्य तत्वा तक ही हूं जबकि मध्व मत प्रतिपालित 
बिगेष नित्य जनित्य सभी पदार्थों म है। यह विशेष नामझ मा यता दो हृष्टिया स 
उपयागी है। एक तो बस्तुआ के परम्पर दमि “य को इसो वे द्वारा प्रमाणित क्या 
जा सकता है + दूसरा जन मत की वस्तु म जनत घमात्मकता वी सिद्धि भी इसी के 
द्वारा सम्भव है। ईश्वर की सव गुणा सम्पनता तथा जीव एवं जड वी. पारस्परिक 
स्पष्ट भि.नता के प्रमाणीकरण म विश्ञप की महत्वपूण भ्रुमिका है। दस प्रफार विशप 
का यह स्वरूप जय पूववर्ती मत की अपक्षा अधिक “्यावहारिर एवं युक्ति सिद्ध है । 
भेद को द्वत मत के विचारक बहुत जविक महत्त्व दत हैं। इसीजिए भेद का 
पृथक रुप से सिद्धि की विवचना की गई है। वस्तु के स्वरूप स भेद को अभिन माना 
गया है | इसके विराध मे अद्वत क॑ श्रीहृष चित्सुख नसिहाामा आदि विद्वाना ने प्रयल 
युकतिया प्रस्तुत की हैं। उनके प्रत्युतर वे लिय सानद्ध न होकर द्वतानुयायी विधारक 
अभेद के सण्नन म ही व्यस्त रहे । भेद के स्वरुप कः प्रति दनका दृष्टिकोण परयापप्त 
भाग्रहपुष है । खण्गन के प्रति अधिक उमुख न होरर स्वरूपभेट की मीमासा एवं 
स्थापना म प्रवृत्त होना चाहिय था । 
वष्णवमत एवं रामानुज के विष्णु दा म व ने भी ग्रहण कर लिया। विप्या 
समरुणप्रह्म अथवा इश्वर के निए ही प्रयुक्त है। निगु णता प्रतिपाटक श्रुतिया वे विप्ण 


फट... 


उपसहार र्र्३ 


परक व्याग्यान के हत मध् ने निगु णता का अथ त्रगुण्य का अभाव माना है | ईश्वर 
को स्वेतत्रत्व मध्व सम्धरटाय मे इतनी उत्कदता से प्रतिपादित क्या है कि कुछ विचा रक 
इसे कद्वैतवादी दशय ही मान बड़े | इस अ्रान्ति के मूल मे जीव और जड वी ईश्वर 
के प्रति सत्ताविषयरु अधीनता का विवेचन है। मध्य मानते हैं कि सत्ता वी प्राप्ति का 
हेतु भी ईंइबर ही है। यह कथन जगत्‌ के विपय मे अधिक हृढता से बहा गया है। जगत्‌ 
की सत्ता को ब्रह्म से प्राप्ति मानने पर, अन्तत उसका ब्रह्म मे विलीन होगा भी 
प्रमाणित होता है कि-ठु जगत्‌ वी झत्ता वी उपला घ को मध्व उम्मत इप्टि ख समभव 
का प्रयास बरें तो उश्त भ्रान्ति की सम्भावना ही नहीं रहेगी। सत्ता की प्राप्ति को 
“वराघीनविनेषाप्ति नामक पद से स्पष्ट क्या गया है। पराघीनविशषाप्ति वा अभि- 
प्राय ब्रह्म] क अधीन विशेष रूप को प्राप्त करना। अथात्‌ विशेष रुप मे परिवत्तित 


अथवा अभियक्त होन के लिए इन पदार्थों की स्थिति प्रह्माधीन है। साचा तो इन 
पडर्यों की आत्पीतिय रूप मे है हो । 





ब&त्ववादी दृष्टि मं जीवा की परस्पर भि नता के प्रतिपाटन का प्रयास किया 
जाता है। साम्य ने भी कतिपय युकतिया दी है। व सभी देह की विविक्त स्थिति मात 
प्रमाणित करती हैं। मध्व ने अहकार को जीव से भभिन माना है । अहकार के आघार 
पर जीव वविध्य की प्रतिष्ठा मश्व ने की है। जीव और ईश्वर में चतयात्मकता वी 
इृष्दि से कोई भतर नही है । जीव और स्वप्रक्ानास्‍्ता ईश्वर के अधीन है। जीव की 
प्रकाशकृता को ब्रह्माधीत मानो मे उसकी चेतयात्मकता वी ब्रह्म से समानता बैंस 
प्रमाणित हांगी २? जीव के लिए दह को अनिवायता मध्ठ ने ग्रहण को है) यह देह 
चतयात्मक एवं आनाटात्मक है। पाचभौतिक मात्र नहीं । इसी पर जीव आश्रित है । 
यदि चित्‌ और आन द देह हैं ता फिर मष्व सम्म्त जीव वा स्वरूप क्‍या है ? यदि 
यह उसका स्वरूप है तो फ्रि उसवी देह-सम्वब'धी नित्यता वा भी व्यास्यान क्से किया 
जा सकेगा २ जीव विषयक विवचना म मव की स्वरूप तारतम्य नामक उतलेखनीय 
भा यता है। जीव को भितता के स्वीकार करत ही स्वरुप तारतम्य को ग्रहण करने 
की सम्भावना बढ जाती है । जीवा वी क्षमताएं परस्पर भिन हैं। “यवहार क्षमता के 
बलाबल को प्रहण करना आवश्यक है। मध्व ते हत्तापूवक इस प्रकार के जीव वग 
को माना है जो कभी भो मुक्त पाप्त मही कर सकता । 

स्वप्न एवं भ्रम बे आधार पर अद्गत वेदाती विचारक जगत्‌ की सत्ता को 
मिधूया प्रमाणित करत है) मध्व न स्वप्त को भी सत्‌ माना है तथा भ्रम में भी दो 
वस्तुआ की सत्ता का प्रसग उपस्थित होने से दोना के आधार पर चगव्‌ मिथयात्य 
प्रमाणित कर पाना असम्भव है । जपत्‌ की पूण सत्ता प्रामाणिक मानने वे कारण इत 
विचारका ने हृढतापूवक उसका समयन प्रवलतर युवितया से क्रिया है | इत अद्वत 


हम 


्थ्‌ 


श्र४ दत वेटात का तात्विक अनुगीलन 


सम्प्रदाय वे विचारका मे इस तथूय को लेकर भी गम्भीर मतभेद है। इस विषय मे 
खण्डन मण्डन वी विस्तत परम्परा प्राप्त होती है। सृष्टि प्रक्रिया मे म-व सारय मम्मत 
घारभानो को ही स्वीकार करत ह 3 

भेद, जगत ईइवर आदि मायताआ के विपय म द्वेत एवं बढ़त में अत्यंत 
तीव्र विवाद हुआ है । अनेक प्रतिस्पर्धी आचायों ने अपनी सम्पूण कृतियों मं ट 
विवाद का हो उपयोग क्या है। इस सम्पूण खण्डन मण्टनात्मव साहित्य पर ६ 
प्रात करने से द्वत मत से सहमत हो पाता कठिन है। मध्व का सम्पूण विवेचन अद्वत 
प्रत के व्यावहारिया सत्तावान्‌ विषया पर आधारित है। उस दशा मे छर्वर भी 
वस्तुआ का किसी प्रकार का अभाव या अययाथता नही मानते । जाग्रत जवस्थागत 
वस्तुआ का मिथ्यात्व पारमाधिक क्यो देखा जाय ? साथ ही क्‍या वस्तु वा विवंचन 
एक ही दष्टि से सभव है । सामा-य व्यवहार एवं पारमा्िक सत्व दोनो के आधार 
पर भीमासा करने से ही वस्तु जात का स्वरूप निश्चित हो सकता है| मध्व ने दानो 
म कोई भेद न मानते हुए जगत्‌ मिथ्यात्व क॑ विरोध मे जितने भी तक दिए हैं वे 
सभी शक २ के व्यावहारिक सत्व की प्रतिष्ठा से “पथ हो जाते हैं। यवहारत जगत 
सवथा उपयोगी एवं तल सम्पन है। आत्यातिक चान की उपर्ला घक्के उपरात ही 
उसका मिथ्यात्व मायाजयत्व प्रमाणित होता है । इसीविए प्रयत्न करने पर भी द्वत 
मतवादी अद्गैत के विरुद्ध समथ युक्तिया की स्थापना नहीं कर सके । 


भारतीय चिःतन मे यथाथ एवं आदश दोनो प्रकार वे चि तन क्रम प्राप्त 
होते हैं । साम्प “याय वश्चेषिक आदि यथाथपरक पक्ष क॑ प्रतिनिधि हैं। शकर आदि 
आचाय आदटावाद वे! पोपक हैं। मव भी हायर के उपरात उत्पन होने वाले 
यधाथवारटी चिन्तक हैं | टाकर के पूव अनेक मत मतावर आदशवाद के विरुद्ध प्राप्त 
होते हैं कि तु उनके उपरातत उस पक्ष के प्रतिनिधि बैंदल मध्य हैं। मध्व न पूव 
विचारका वी स्थापताओ थो ज्यो का त्यो स्वीकार नहीं किया अपितु अपनी मौलिक 
क्षमता का भी विनियोग यथाथ की स्थापना में क्या है। 

पान गौर आततति के स्वत्प के विषय भ॑ मध्य एवं यूववर्ती यथाथवादियों के 
विचारो म अतर है| स्मृति वी प्रामाणिक्टा साक्षि की सभी प्रकार के चान के प्रति 
आधारत्त चान के प्रामाण्य प्रहण के हतु, आदि विपया म मन्द का भहत्वपूण योग 
दान है | समवाय की सत्ता भी मन्व ने ग्रहण नहीं की । गुण और द्रय क॑ सम्ब धे 
के विधय में न तो बह “याय वयेपिव के समान उसे रावया मिल मानत हैं और न 
रामानुज के समान समवाय रूप | इस प्रकार मध्द पृवत्र्ती माम्यताथा मे अनेक परि 
वघन सरोपन आदि करते हैं। 


चप्णव मत के विकास म॑ मव के योगदान की दस्टि से भक्ति वा बत्यव 
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महत्त्वपूर्ण स्थान मध्य ने स्वीकार डिया है। रामानुज मे समान वह चाव को महत्व 
नहीं देत । उनके अनुसार सम्यत् चान प्राप्त करने के मूल में मी मविन है । ज्ञान प्राव्ति 
के उपरात भी भक्ति है। मुक्ति के उपर “त भी भवित की हो सबतों व्याप्त महत्ता 
ब्रतिष्टित है। मरित की टतनी सपवत स्थापना अय विसी व॑ प्यव बाचाय ने नही वी । 

बद्ान्त वा यह द्वैव सम्प्रदाय अपनी अनुपलाीयया के कारण उपेक्षित न 
हारर बन्‍्य मत के प्रति अधिक आस्थावान होन वे कारण त्याज्य रहा । रक पचाय 
के समाद समय आवाय क्‌ द्वारा प्रतिपाटित माताओं वे सवया विस्द्ध नए मत 
बे पूत्रपात वा साहस मध्य बी महस्वपूण क्षमता है । इसके वनिरिवतत यथायवाद क॑ 
हषेत्र म मध्य ने बनेश उल्तेजनीय स्थापनाए प्रतिपादित की हैं। इसलिए इस मत वा 
विधिवत एवं विवेचन ब;त आवःयप्र है । 


न रा 


कस 


आधार ग्रथ - 


मष्याचाय 


ग्रन्थ सूची 
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